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-कनक्- 


पकारदाकों की भ॒मिकरा । 


लोकमान्य तिलकरचित «“ मीतारहस्य ” ग्रन्थ के अन्तिमं 
भाग को, यानी श्रीमद्भूगवद्भीता के मुल शोक आौर उनके 
अनुवाद को, अलग छपाकर उसकी पारश्चाका्जं में लडकरा- 
र्डकीओं को वक्षस दने योग्य, मथवा विद्यायिर्ओं करे निच्यपाठ 
के लिये उपयुक्त, दतत तरद की एक छोरीसी प्रते बनाने के 
बार मे, में गत पांच छः साक से क्‌ महाशया ने सुचना 
दौ थी, ओर उसीके अनुसार अनुवाद करा यद्‌ नृतन संस्करण 
किया जाता दहे) भाषां गीता के कर्‌ अनुत्राद उपलब्ध हँ, परन्त॒ 
खो° तिलकङृत अनुवाद में कु विशिष्टता है, जिसको हमारे शब्दो 
म देने की अपेक्षा, संस्कृत भाषा के सुविर्यात पण्डितशस्व° श्री. 
विष्णु गोविद्‌ विजापूरकर के शदो मेँ दना अयिकतर उचित दै। 
अनुवाद का अलग संस्करण करनेकवारे मे, ता० ७-३-२६ 


के एक चिद्धी मे आप छिखितेदं--^“ गीताकं कई अनुवाद हुए 


है, परन्तु संसृत के जो शब्द भाषारमे सहनी तमन्षमे आ 
सकते हं उनको वैसा दी रखकर सरल सम्भाषण पद्धति कै तौर 
पर बहुत्रीहि समासं का वाक्यरूप से किया हुआ किलष्टतारहित 
दूसरा कोई भी अनुवाद्‌ अब तक नदं क्रिया गया है । मेरौ यह 
समन्च आपके परमपृज्य पिताजी केकि हुए अनुवाद को देख 
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कर हुई है| “ इस अवतरण ते अनुवादश्चेखी कौ कल्पना सट. 

टो सकती ह । अनुवाद के इस नृतन संस्करण मं टमने ओर 
एक वैशिष्ट् कायम रखने का यत्न किया है । लोकमान्यरजौ नं 
गीता का कर्मयोगपर अथं सिद्ध करने कं ल्य मु अनुवादमे 
जो रिप्पणीर्यौ दी थी उनमें से कुछ महत्व क्रा भाग हमने छोर 
2र्पोमे दिया दै । आपकर किये हुए कमैयोगपर विवेचन के प्रसा- 
रा्थं इन टिप्पणीं को दियं विना कामन चलता। किन्तु, 
लोकमान्यजौ ने कई गृढ एतिहासिक संदर्भ का विवरण जिनमे 
किया था, उन टिप्पणीयो को भी इस पृस्तक्रमे कायमरखारै। 
कमृ्रवुत्तिष्र निरूपण करते समर गीताध्यायं की सङ्गति किष 
प्रकार की गड हे वह समक्षमें अनेके ल्यि, मुरु गीतारदृस्य 
ग्रन्थ का चोद प्रकरण इसमे समग्र जोड दिया, जो कि 
विधायिओं तथा जिह्नासुओं के द्यि अव्यत उपयुक्त होमा । 
आक्षादै कि पायकगण इस आवृत्ति का स्वीकार करेगे, ओर 
इसमे कुच दोष मिल ज्य तो कृषा कर उनकी द्मे सुचना देँ 
जिनका हम द्वितीय संस्करण में अवद्य बिचार करेगे । 

तिक बंधु. 


गीताध्याय-संगति 
( अनुक्रमणिका) 


विषय-प्रतिषादनकी दो रीति्ौ-- शास्ीय ओर संवादात्मक- 
संवादात्मक पद्धतिक गुण दोष--गीताकाव्रारम्भ-- प्रथमाध्याय 
--द्वितीयाध्याय में सांल्यः आर शयोग' इनदो मासी 
आरम्भ तीसरे, चौथे ओर परौ चवे अध्यायमें कर्मयोग का विवे 
चन--क्मे कौ अपेक्षा साम्यवृद्धि कौ घ्रष्ठना--कम चुट नदीं 
सक्ते--सांस्यनिष्रा की अवेक्षा कर्मयोग श्र"स्कर है- साम्य- 
बुद्धि को षानेके च्य इन्धिय-निग्रह की आव्रद्यकता-- छे 
अध्याय मे वणित इन्धिय-निग्रह का ताधन--कर्म, भक्ति ओर 
ज्ञान इस प्रकार गीता क तीन स्वतंत्र विभाग करना उचित नीं 
दै-- ज्ञान ओर भक्ति, कर्मयोग कौ साम्यवुद्धि ऊ साधन है-- 
अतएव त्वम, तत्‌, असि, द प्रकार षडव्यायी नदीं दोती-- 
सातवें अध्ायसे टेकर बारें अध्याय तक ज्ञान-विज्ञान का 
विवेचन कमयोग की सिद्धिके च्मिदहीहे, वह स्वतन्त्र नदीं दै- 
सातवें से केकर अन्तिम अध्याय तक का तात्प्रं -- इन अध्यायो 
मे भी भक्ति ओर ज्ञान पृथक्‌ पृथक्‌ वणित नदीं दै, परस्पर 
एक दूरे ने मेय हए टै; उनका ज्ञानविज्ञान यदी एक नाम 
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है- तेरह से ठेकर पत्रे अध्याय तके का सारांश--भयारहें 
का उपसंहार क्मयोगप्रधान दही दे~ अतः उपक्रम, उपसंहार 
आदि मीमांसका की टषटिस्रे गीताम कर्मयोग टी प्रत्तिपाय 
निशित होता दै-- चतुविघ पुरषार्थ--अर्थ भौर काम धर्मानुकूल 
दोना चादिये--किन्तु मोक्ष का भौर धर्म का विरोध नहीं दै- 
गीता का संन्यास-प्रघान अथ कयोक्रर कियागया दे सांख्य+ 
निष्काम-करम = क्मयोग- गीता मं क्या नहीं है? तथापि 
अन्त में कमयोग ही प्रतिषाय है संन्यास-मार्गवालो से 
प्रयैना, 


गताध्याय-संगति. 


प्रवृत्तिलक्षणं धमे ऋषिर्नारायणोऽब्रवीत्‌ ।# 
महाभारत कल्ांति. २१७.२ । 


मूतर तक किये गये विवेचन से देख पड गा, कि भगवद्गीता 
मे-भगवान्‌ के द्वारा गाप गये उपरिषद्‌ मय प्रतिपा- 

दन क्रिय। गयाहे, किकी को करत हुए दी अध्यात्म.विचारसे 
या भक्ति से सर्वात्मिक्यरूप साम्यवुद्धि कौ पूणेतया प्राप्त कर लेना, 
अर उसे प्राप्त कर स्ने पर मी संन्यासयने की ्षनट में न पड, 
संसार मे शातः प्राप्त सब कर्मा को केवल अपना फततैम्य समज्ष 
कर करते रहना ही इस संसार मे मनुष्य का परमपुरुषाथं अथवा 
जीवन व्यतीत करने का उत्तम मगेदटे। परन्तु जिसक्रमसे 
हमने इस ग्रन्थ में उक्त अथं का वणन क्रिया ह, उस्र अपेक्षा 
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ॐ नाएयण ऋषि ने धम को प्रवृत्ति्रधान बतलाया है ।" 
नर ओर नारायण नामक ऋषियों मेसेहीये नारायण षि दं । 
पटले बतला चकर दँ किदन्दीं दोनों के अवतार श्रीकृष्ण सौर 
भर्जन थे । इसी प्रकार मद।भारत का वद वचन भी परे उद्धूत 
किया गया है जिससे यह मार्म होता दै, कि गीता मेनार 
यणीय-धरम का ही प्रतिपादन किया गय। है । 


४ श्रीमद्धगवद्रीता। 


गीता-प्रम्थ का कम भिन्न हे, इसलिये अब यद्‌ भी देखना चाहिये 
कि भगवदूीता मेँ इस विषय का वर्णन किस प्रकार किया गया 
है । किसी भी विषय का निरूपण दो रीतियीं से किया जाताद; 
एक शान्नीय भोर दूसरी पौराणिक्र। शाघ्तीय पद्धति वद्‌ दै, कि 
जिसके द्वारा तकशाचानुसार साघक-बाधक प्रमाणं को कमसत 
उपस्थित करके यह दिखला दिया जाता, कि सब लोगों की 
समञ्च मे सज टी आ सकनेवाली बार्तो से किसी प्रतिपादय विषय 
फे मखतचव किस प्रकार निष्पन्न होते हे । भमितिक्षाल्ल इस पद्धति 
क] एक अच्छा उदाहरण दै; ओर न्यायसुत्र या वेदान्तसृत्र का 
उपषादन भो इसी वगकारहं। इसी लिये भगवद्ूता मं जहे 
म्रह्मसूत्र यानी वेदान्तसुन्र का उष्टेख किया गया ह वही यह भी 
वणैन दै कि उसका विषय हेतुयुक्त मौर निश्वयात्मक प्रमाणो 
से सिद्ध किया गया है--^ ब्रह्मसत्रपदेशैव देतुमद्विनिधितैः * 
(गी. १३. ४) । परन्तु भगव्रह्रीता का निरूपण सक्षाघ्र भले 
हो, तथापि वह इस श्ाघ्रीय प्द्धतिसे नटी क्रया गथा है 

भगवहूीता मेँ जो विषय द उसका वर्णन, अर्जुन जौर श्रीङ्कप्ण 
के सम्वादरूप मं, अध्यन्त मनोरंजक ओंग सलभ सतिसे किया 
गया ह । सी ल्यि प्रत्येक अध्याय के अतम“ भगवहूीत सुप- 
निधत्स्‌ ब्रह्मविद्यायां यगक्षस्त्रे 2 कहकर गीता-निस्प्रण कर 


क्प के द्योतक “ श्रीकृष्णाजुंनसम्बादे ” इन शब्दं क। उपयोग 


गाताभ्याय-सगति । ^ 


करिया गया है । इस निषपण मं ओर श्षाख्ीय' निरूपण मरं जो 
मेद टे, उसको स्पष्ता तै बतलान के चिये हमने सम्बाद।त्मक 
निस्पणको हौ "पौराणिकः नमदियाद्ै। सातसौ रोको कं 
टस सम्बादात्मक अथवा पौराणिक निरूपण म '्पर्म' जेस व्यापक्र 
शब्द में शामिल दौनेवाले समी विषां का विस्तारपूर्वक विवेचन 
कभी दो दी नहीं सकता । परन्त अश्वयेकी वातदै, किं गीता 
से जो अनक विधय उपट्च्य होते हे, उनका ही संग्रह ( संक्षेप 
ही क्न) अविरोवसेकैषे किया जा सकरा! इस बाते 
गीताकरार की अलौकिक शक्ति व्यक्त होती हे; भौर अनुगीता 
आरम्भ मेजोय् कहा गया, कि गीता का उपदकष 
“अन्यन्त योगयुक्त चित्तसं वतलया गया दे," इसकी सत्यता की 
ति भीद्यो जातीद्े। अर्जनकोजो जो विषय पदछेसेदही 
मारन थे, उन्दं फिर सं विस्तारपवंक कटने को आवदयकता नीं 
थी । उत्का मसः प्रश्रतो यहीथा, किमे लडाई का घोर कत्य 
कं यान करर कम्तमी तो किस प्रकार कर १ जव श्रीष्ण 
अपने उत्तर मँ एक-आधर युक्ति ब्रतल।ते थे तब अजुन उसपर 
कुछ न कुछ आक्षेप किया कता था । इस प्रकार के प्रश्चोत्तररूपी 
 सम्वरदमें मीताका विवेचन स्वभावदही सेकटींसंकषिप्त रौर की 
रक्तं दो गयां । उदाहरणार्थ, त्रिगुणात्मक प्रकृति के फैटाव 
का वणैन फुछ थोडे मेद से दो जगद्‌ दै (गी. अ, ७ भोर १ ४) 


=>. 4. 4, 


९ श्रीमदगवद्वीता । 


ओर स्थितप्र्ग, भगवद्धक्त, त्रिगुणातीत, तथा ब्रह्मभत इत्यादि की 
स्थिति का वणेन एकसा होन पर मी, भिन्न भिन्न टयो ते 
प्रत्येक प्रसंग पर बार बार क्रिया गया हें । इसके विपरीत यदि 
अर्थं लोर कामधर्मसे विभ्क्तनदहोंतोवे ग्रहै इस तत्व 
का दिग्दक्षन गीता मं केव “^ धर्माविरुद्धः कामोऽस्मि ( ७. 
११) इसी एक वाक्य में कर दिया गया द्‌ । इसका परिणाम 
यह टोता दे, क्रि यद्यपि गीता में सब विषयों का समावेश किया 
गया टे, तथापि गीता पदृते समय उनलोगों के मन्म कु 
गड्वडसी होती जाती दे, जो श्रौत, स्मातधर्म, भागवतधर्म, 
साख्यश्नाछ्न, पृवंमीमांसा, वेदान्त, कर्म-विपाक दूत्यादि फे उन 
प्राचीन सिद्धान्तो की परम्परा से परिचित नदींहं कि जिनके 
आधार पर गीताके ज्ञान का निषूप्रण क्रिया गया है ! अओौर्‌ जब 
गीता के प्रतिपादन कौ पद्धति टाक टाक ध्यानम नहीं आती 
तव वे लोग कहन खगत हं करि मता मानो बाजीगर की ञ्चोखी 
टे, अथवा शाघ्)य पद्धति क प्रचारे कपुवं गीता की रचना हदं 
टोगी, इसलिमे उसमे सौर सौर पर अध्ररापन ओर्‌ विरोध देख 
पडता दे, अथवा गीताकाज्ञानदही हतारी वुद्धि कलि अगम्य 
रे | संश्चयको दृटनि के स्यि यदि टीकां का अवलोकन किया 
जाथे तो उनसे मी कुछ छाम नदीं दयता; करयोकि वे बहुधा भिन्न 


ष 
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भिन्न सम्प्रदायानं सारं बनी दँ! इसख्यि टीकाकारो के मतोँ के 
परस्परविरोध की एकवाक्यता करना असम्भवसा हो जात 
टे ओर पदनेवले का मन अधिकाधिक धबराने लगता हे) 
दस प्रकार के घ्रममे पड हुए कई सुप्रवुद्ध पा्ट्कों को दमने 
देखा ह । दरस अद्चन को दटने के सिय हमनें अपनी वुद्धि के 
अनसार गीता के प्रतिपाद्य विषयां का श्ाघ्लीय क्रमर्बोध कर्‌ 
अव तक विवेचन कियाद । अव यौ इतना ओर बतला देना 
चदय, किये दी विषय श्रीकृष्ण भौर अर्जुन के सम्भाषण मे 


॥ अजन के प्रो याक्ंका्ं के अनुरोध से, कुछ न्यूनाधिक होकर 


| 


कैसे उपस्थित हुए दं । इससे यह विवेचन पूरा हो जायगा ओर 


अगले प्रकरण मँ सुगमता से स्व विषयों का उपसंहार कर 


दिया जायगा 


पाठकों को प्रथम इस ओर ध्यान देना चाहिये, कि जघ 
मारा देश दिदुस्थान ज्ञान, वैभव, यज्ञ ओर पणं स्वराज्य के 
सुख का अनुभव ठे रहय था, उस समय एक सर्वज्ञ, महापराक्रमी, 
यकस्द्‌ ओर परमपूज्य क्षत्रिय ने दूरे क्षत्रिय को-जो महान्‌ 
घनुधारी था-क्षात्रधमं के स्वकायं मे प्रवृत्त करनेके ल्यि गीता 
का उपदेश कियाद । जेन ओर बोद्ध मौ के प्रवत्तैक महावीर 
ओर गौतमबुद्ध मी क्षत्रिय ही थे; परन्तु इन दोनों ने वैदिक 
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धम के केवर संन्यासमागे को. -अंगीकार कर क्षत्रिय आदि सव 
वणी के ल्यि संन्यास-धम का दरवाजा "खोल.दिया था । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने एेसा नहीं किया, क्योकि भागवतत-घम्‌ का यह उपदेश 
हे किन केवल क्षत्रियां को, किन्तु ब्राह्मणों को भी, निवृत्ति-मां 
की श्ान्ति के साथ साथ निपकाम-वुद्धि से सब कमं आमरणान्त 
करते रटने का प्रयलन करना चाहिये । किसी भी उपदेक्ष को 
टीजिये, आप दखगे करि उसका कु न कुद कारण अवदय रहता 
ही है; ओर उपदेश्च की सफलता के ल्यि, शिष्य के मन मे उस 
उपदेक्ष का ज्ञान प्राप्त कर लेने ऊी इच्छा भी प्रथमही सरे जागृत 
रहनी चाहिय । अतएव इन दोनों वाताँ का सुरसा करने के 
व्यि ही, ग्यासजी ने गीता के पहटं अध्याय में इष वातका 
विस्तारपूर्वक वणन क्र दियादै, कि श्रीकृष्णने अर्जन को यह 
उपदेश क्यों दिया ह । कौरव ओर पांब्वों की सेनां यद्ध फे 
लियि तैयार हीकर कुरक्षे्र पर खडीटह; अव थोडीदहीदरमे 
लडाई का आरम्भ होगा; इतने म अजून के कदनं से श्रीकृष्ण ने 
उसक्रा रथ दनां सेनार्ओं कं बीचमें ठे जाकर खड! कर दिया 
ओर अर्जुन से कहा, कि “तुश्च जिनसे युद्ध करना दै, उन 
मीप्मद्ोण आदि को देख । ” तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं की 
भोर टष्टि पर्चा ओर देखा कि अपने ही बाप, दादे, काका, 
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आजा, मामा बंधु, पुत्र, नाती, स्नेही, आप्त, गुरु, गुसबैधु आदि 
दोनों सेनाओं मे खडे दै ओर इस युद्ध मे सव सेगो का नाश 
होनेवाखा टे ! स्डाईं कुद एकाएक उपस्थित नहीं हुई थी । 
लड़ाई करने का निश्वय पटले ही हो चका था ओर बहुत दिनो 
से दोनो ओर की सेनाओं का प्रबन्ध हो रहा था। परन्तु इस 
आपस की ल्डादह्‌ से होनेवले कुलक्षय का प्रत्यघ्च 
स्वरूप जब पटलं पहल अर्जुन की नजर में आया, तत्र उसके 
समान महायोद्धा के भी मन मेँ विषाद्‌ उत्त हुभा ओर उसके 
मुखसेयरे शब्द निकल पडे, “ओह ! आज हम लोग अपने दी 
कुल का भयंकर क्ष्रं इसी स्यि करनेवाले न, कि राज्य ह्म 
को मिले; इसकी अवेक्षा भिक्षा मगना क्याव्ररादै ओर 
इसके बाद उसने श्रीकृष्ण से कहा, ^^ त्रु ही चाहे मृक्षे जान से 
मार ढे, दृसकरी मुन्षे परवा नही; परन्तु त्रैलोक्य के राज्य के 
चिमे भी मे पितुहत्या, गुरुहत्या, बंधुहत्या या कुलक्षय के समान 
घोर पातक काना नदीं चाष्टता । ” उसको तारी देह थर-थर 
कएने ठगी; दाथ पैर शिथिल दो गये; मुंह सुख गया ओर सिन्न- 
वदन हो अपने हाथ का घनुषवाण फककर वह वेचारा रथ में 
चुप्रचाप वेट गया 1 इतनी कथा पहले अध्याय में हे । इस अध्याय 
को ` अर्जुन-विषाद्‌-योगः" कते ह; क्योकि यद्यपि पुरी मीत 
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मे ब्रह्मवियान्त्ग॑ते (कर्म-) योगक्षास््न नामक एकी विषय प्रति- 
पादित हुआ दै, तोभी प्रघयेक अध्याय में जिस विषयका 
वणन प्रधानता से किया जाता, उस विषयको इस कर्मयोग 
शास्र क्रा ही एक भाग समज्जना चाहिये; ओर एसा तमन्चकरर 
ही प्रघयेक अध्याय को उसके विषयानुसार अर्जुन-विषाद-योग, 
सांख्ययोग, कर्मयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गयेदँं। इन 
सव योगो" को एकत्र करने से व्रह्मचिया का कर्म-योग-शाल्न"' 
हो जाता हे । पले अध्याय की क्था का मत्व हम इस ग्रन्थ 
के आरम्भरमे कदे चुके । इसका कारण यह दै, कि जव तक्र 
हम उप्रस्थित प्रश्चके स्वरूप को टीक तौर से जानने, तव 
तक उस भ्रश्चका उत्तर भी भरी भति हमारे ध्प्रानर्मे नीं 
आता। यदि कदा जाय, कि गीता का यदी तातयह कि “सांसा- 
रिक कर्मी से निवृत्त होकर भगवद्धजन करो, या संन्यास ठे छो” 
तो फिर अर्जुन कौ उपदेश करने कौ कु आवद्यकताही न थी, 
क्योकि वह्‌ तो ल्डाद का घोर कम छोडकर भिक्षा मौगने के सिये 
अपप्रही आपतयार हो गया था। पहल दही अभ्याय के शन्त 
मे श्रीकृष्ण के मुख से एसे अथं क्रा एक-आध शोक कटलाकर 
गीता की समाप्ति कर देनी चाहिये थी, कि“ वाह्‌ !क्यादही 
अच्छा कटा | तेर इस उपरति को देख मृन्चे आनन्द मालूम 
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, होता है ! चलो, हम दोनो इस कर्ममय संसार को छोड संन्यासा- 

“ ध्रमकंट्ररा या भक्तिके द्वारा आपने त्मा का कल्याण कर्‌ 
ठे! फिर इधर ल्डाईं दो जने प्रर, व्यासजौी उसका वणन 
करने म तीन वपं तक ( मभा. भ. ६२. ५२ ) अपनी वाणी 
का भले ही दुरुपयोग करते रते; परन्त॒ उसका दोष विचारं 
अर्जन र प्रीक्कण परतो आरोपितन हुआ दता । हौ यदं 
सच दै, कि कुरक्षेत्रमं जो सेकडों महारथी एकत्र हुए थे वे 
अवदय ही अर्जुन भर श्रीकृष्ण का उपहास करते । परन्तु जिस 
मनुष्य को अपने आत्मा करा कल्याण कर लेना दै,वह एसे उप- 
रास की परवा ही क्यों करता ? संसार कु भी कटे; उपनिषदं 
संतो यही काहे, कि “यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्रजेत्‌” 
(जा.४ ) अर्थात्‌ जिन्त क्षण उपरति हो उसी क्षण संन्यासे धारण 
करो; विलम्ब न करो । यदि यह कटा जाय,कि अर्जुन की उपरति 
त्ञानपूवैक नथी, वह केवल मोटकीयी;तोभीव्ह थीतो 
उपरति दी; चस, उपरति होने मेही आधा कामदो चका; अव 
मोह को हटा कर उसी उपरत्ति को पणैजञानमृलक कर देना 
भगवान्‌ कं लिये कुछ असम्भद बातन थी । मक्ति-मागमें या 
संन्यासमार्ममे भी एसे अनेक उदाहरण हँ, कि जब कोई किसी 

| कारण स संसार से उकता गये तो वे दुःखित हो इस संसार क 
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छोड जंगल में चे गरे, आर उन लोगों ने पूरी सिद्धि मी प्राप्त 
करलीदह्‌ । इसी प्रकार अज॒नकौ मी दन्ता हई दोती। पेसा 
तोकमीदहोदही नहीं सक्रताथा, कि संन्यास छेते के समथ व्रं 
कोगेरुआरग देनेके चस्यिमद्री भर लाट मद्री या भगवन्नाम- 
संकलन के यिय साक्ष, मदय आदि सामयी, सार कुरक्षेत्र में 
मी न भिख्ती ! 

परन्तु एेसा कु मी नदीं क्रिया; उल्य दूसरे अध्याय के 
आरम्भमं दही श्रीकृप्णने अजनसकटाद्‌ कि, “अरे! तपने 
यह दुवुद्धि ( कर्मल) कटौ स सञ्च पडी? यह नामर्दी 
( क्टेन्य ) तञ्च शोभा नहीं देती ! यद तरी कीति को धृली 
मिला देगी ! इसखिये इस दुबेलता का त्याग कर युद्धकं लिय 
खडादीजा| '' परन्तु अजून ने क्रिस अव्रखा की तरह अपना 
वह रोनाजारीदही रखा) वह अघ्यन्त दीननहीन वाणी से 
बोला- "मँ मीष्म, द्रोण भादि महात्माओं को कैसे मारूं? 
मेरा मन इसी संशयम चक्कर खारा हे कि मरना भलाटै 
या मारना १ इसस्मि भुन्ने यह बततसाद्रये रि इन दोनों मँ कौनसा 
धर्मं प्रेयस्कर टै; मेँ तम्दारी क्षरणमें आयां अर्जन की 
इन वतो का सुनकर श्रीकृष्ण जान गये, कि अव यद माया के 
चंगलमं फस गया हे। इसस्यि जरा हँसकर उरन्टोने उसे 
० अशोच्याननम्वशोचस्तवं ” ईध्यादि ज्ञान बताना आरम्भ 
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किया । अर्जन ज्ञानी पुरुष॒ के सदृश वर्ताव करना चाहता या, ओर 
वह कर्म-संन्याप्त की बतं भी करने ल्ग गयाथा। इसय्यि 
संसारम ज्ञानी पुरुक आचारणकरे जो दो पथ देख पडते 
दे - -अर्थात्‌, " कर्म करना ° आर ‹^कम छोडृना "वहीं से 
भगवान्‌ ने उपदेश्च का आरम्भ किया है; ओर अर्जुन को पटली 
धात यदौ बताई ३, किदन दो पन्थोया निष्ठ्ओं मेँतेतु 
किसी को भीले, परन्तु त्‌ मुल कररदा दै । इसके गाद्‌, जिस 
ज्ञान या सां्यनिष्राके अधार पर अर्जुन करम-संन्यास्त की बात 
करन लगा था, उसी सांख्यनिषठाके आधार पर, रश्रकरष्ण ने 
प्रथम ˆ एषा तेऽभिहिता बुद्धिः? ( गी. २. ११-३९ ) तक 
उपदेश किया दै; ओर किर अध्याय के अन्त तक कर्मयोग-मार्म 
कं अनुसार अजुन को यदी बतलाया दे, कि युद्ध दी तेरा सच्चा 
कत्तव्य है । यदि ' एषा तञ्भिटिता नास्ये" सरीखा शोक 
"° अश्चोच्यानन्वक्षो चस्त्वं ” शोक के पहले आता, तो थही अर्थं 
ओर भी अधिक व्यक्त दो गया होता। परन्तु सम्भाषण के 
प्रवाह मे, सांख्य-मागे का प्रतिपादन दो जाने पर, वह इस रूप 
मे अयाहे-“ यद तो सांख्य-मागे के अनुलार्‌ प्रतिपादन 
हुआ, अब योगम के अनुसार प्रतिपादन करता ह्रूं । “” कुछ 
भी होः परन्तु अथं एकटी हे । चित्त कौ शुद्धता के लिये घ्ध- 
मनुसार वर्णाश्रमविदित कम॑ करके ज्ञानप्रप्ि होने पर मोक्ष 
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के लियि अन्ते सवकमाफो छोड संन्यास लेना तांल्यमागं 
हे; ओर कमी का कभी व्याग न कर अन्त तक उन्हे निष्काम- 
बुद्धिसे करते रहना योग अथा कर्ेयोग है । अजुन से मग- 
वान्‌ प्रथम यह कहते दै, कि सांप्यमागं के अध्यात्मज्ञानानुसार 
आत्मा अविनाशी ओर अमर ह; इसलिये तेरी यदह समन्न गलत 
देके भीष्म, द्रोण आदिको महाः” क्योकि नतो 
आत्मा मरतादहै ओरनमारता ही टै । जिस प्रकार मनुष्य 
अपने वल बदलता हे, इसी प्रकार आत्मा एक देह को छोडकर 
दूसरी देह मेँ चला जाता है; परन्तु इसख्परि उसे मृत मानकर 
शोकं करना उचित नदीं । अच्छा; मानलिया कि “मे मारहगाः 
यह भ्रम हे, तव तु कहेगा करि युद्ध ही कर्यो करना च्य तो 
इसका उत्तर यह है, फि शाख्रतः प्राप्त हुए युद्ध से परावृत्तन 
होना दी क्षत्रियो का धर्मद, ओर जबकि इस सांस्यमा्मं में 
प्रथमतः वणाश्रम-विदित कम कग्ना ही श्रेयस्कर माना जातादहे, 
तब यदित वैसा नकरेगातो लोग तेरी निन्दा करेगै--अधिक 
क्या कहं, यद्ध में मरनादही क्षत्रिंका धर्मद । फिर न्यर्थं 
शोक क्यो करता है १ "में मारतगा ओर वद मरोगा ` यह केवल 
कमे-रष्टि हे--इसे छोद दे; ते अपना प्रवाट्‌-पतित काय रेसी 
बद्धि से करता चला जा, किमे केवल अपना स्वधर्मं कर रहा 
ह ससत तुन कुछ भी पाप नहीं लभगा। यह उपदेश सास्य 
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मार्गानुसार हुआ । परन्तु चित्त की शुद्धता के लिय प्रथमतः कमे 
करके चि्तदुद्धि ही जने पर अन्त मेँ सब कमो को छोड 
संन्यास लेना ही यद्वि इस मागं के अनसार श्रेष्ठ माना जातादहे, 
तो यह शङ्का रह ही जाती दै, कि उपरति होते दी युद्ध को 
छोड (यदि दो सके तो) संम्यरास ले ठेना क्या अच्छा नदीं! 
केवल इतना कड देने से काम नदीं चलता, कि मनु भादि स्मृति 
कारों की आङ्ञाहै, कि गृहस्थाश्रम के बाद फिर करीं बृदापेमें 
संन्यास लेना चाद्ये, युवावस्था मतो गृहस्थाश्रमी ही होना 
चाये । क्योकि, किसी भी समय यदि संन्यासलेनादीश्रष्रहै, 
तो्ज्योदहीसंसारसेजीरटयय्यो दही तनिकमभीदेरन कर, 
संन्यास ठेना उचित दै; भौर इसी देतु से उपनिषदों मे भी एसे 
वचन पप्र जाते हँ कि “ ब्रह्मचयदिषे प्रव्रजेत्‌ गृहद्रा वनाद्वा" 
(जा. ४) संन्यासलेनेसे जो गति प्राष्ठ होगी, वही युद्ध-क्षेत्र 
मेँ मरने से क्षत्रिय को प्रप्ति होती है । महाभारत मेँ कहा हैः-- 

द्वाविमौ पुरुषव्याघ्र सु्थमंडलमेदिनी । 

परिब्ाड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ 
अर्थात्‌-“ टे पुरष्याघ्र । सूर्यमेडल को पार कर्‌ ब्रह्मरोक को 
जानेवले केवल दो ही पुष है: एक तो योगयुक्त संन्थासी भौर 
दूसरा युद्ध मे लड्‌ कर मर जनेवाला वीर" (उद्यो, ३२, 


१६ ध्रीमद्धगवद्रीतां । 


६५ ) । इसी अथ का एक शोक कोरित्य के, यानी चाभक्य 
के अ्थशछ्नमें भी ट:ः- 


यान यन्ञसंधं स्तपसा च चिगप्राः स्वरं पिणः पात्रचयैश्च यांति। 
क्षणेन तानप्यतियांति शराः प्राणान्‌ सयद्धेष परिव्यजन्तः ॥ 

स्वगे कौ इच्छा करनवाये व्राह्मण अनेक यज्ञ से; यत्तपात्रों से 
ओर तर्पो से जित्तलोकमें जाते है, उप्त लोकके भी अगे 
केलोक में युद्ध मे प्राण अर्पण करनेवले शुर पुरुष एक 
क्षण में जा पहुचते ह "अर्थात्‌ न केवर तपस्वि को या 
संन्याधि्यां को बरन रक्न-याग आदि करनेवाले दंक्षितों को 
भी जो गति प्रप्त हतीदै, वही युद्धम मरनेवाठे क्षत्रिय को 
` भी भिख्ती ह ( कोटि, १०, ३. १५०-१५२्‌; ओर मभा 
शा. ९८-१०० ) । ^^ क्षत्रियकोस्रगे मं जानेक स्यि युद्ध 
के तमन दूत्तरा दरवाजा क्वचित्‌ ही खुला मिटता है; युद्ध 
मे मरने से स्वरम, ओर जय प्राप्त करने से पथ्वी क। राज्य मिलगा? 
(२. ३२, ३५ )"-गीताकं इस उपदेश कातातपयं भौ वही 
डे । इसलिये सांस्यमागे के अनसार यह भी प्रतिपादन क्ियाजा 


सकता ह, कि क्या संन्यास ठेना भौर क्या युद्ध करना, दोर्नोसे 
एक हो फर की प्रति होती टै । इस मार्ग क युक्तिवाद से यद 


निशितां परण रीति से सिद्ध नदीं दता, कि “कुमी हो, युद्ध 
करना ही चादिये। › सां्यमागमे जो यह्‌ न्यूनता या दोष ह! 
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उस ध्यान में रख अगे भगवान्‌ ने कमे-योग-मा्म का प्रतिपादन 
आरम्भ कियाद; ओल्‌ गीता के अन्तिम अध्याय के जन्त तक 
इसी कर्मयोग का--भर्थात्‌ क्रमौ को करना दी चादिये मौर 
मोक्ष मे इनसे कोद वाधा नहीं दोती, किन्तु इन्दे करते रहने से 
हो मोक्ष प्राप्तदोता हे, इसका भिन्न भिन्न प्रमाण देकर 
शंकानिवुत्ति-पृवेक समथंन क्ियादे। इस कर्मयोगका मुल्य 
तत्व यद दै, कि किसी मी कर्मकोमभलाया बरा कने के लिये 
उस क्म कफे बाह्य परिणामों की अपेक्षा पठे यह देख लेना 
चाद्ये, कि कर्ता कि वासन्मक बुद्धि शद्ध है अथवा अशुद्ध 


(गी. २.४९) । परन्तु वासना कोौश्गुद्धता या श््ुद्धताका 
निर्णय भी तो अखिर व्यवसाया्मक्र बृद्धि ही करती हं; इसलिये 
जवर तक निर्णय करनेवाली वद्धीन्धिय स्थिर आर शान्त न होगी 
तव तक्र वासना भी शुद्धया समनी सक्ती । इसी रि 
उसके साथ यह भी कहादटे, कि वासनात्मक ब॒द्धिको शद्ध करने 
स्यि समःधि के योग से व्यवसायात्मक ब॒द्धीन्िय को भी स्थिर 
कर लेना चादिये (गी. २.४१) । संसार के सामान्य ग्यवहारो की 
र देखने से प्रतीत दोतादै कि बहुतरं मनष्य स्वर्गादि भिन्न 
भिन्न काम्य सुखांकीप्रप्नतिके ल््यि ही यक्ञ-यागादिक वेदिकं 
, काम्यक्माकी क्ंन्रर मं पड़ र्ते ट्‌; इससे उनकी वद्धि कभी 
एक फल कौ प्राप्ति मे कमी दूसरे ही फल की प्राति मे, अथात्‌ 


१८ श्री मद्धगवद्धीता। 


स्वा्थही मे, निमग्न रहती टे ओर सदा बदल्नेवाली यानी 
चंचल हो जाती दै । एेसं परनुर्यों को स्वगै-सुखादिक अनित्य 
फल की अपेक्षा अधिक मद्व का अर्थात्‌ मोक्ष-हूपी नित्य सुख 
कभी प्राप्त नहीं हो सकता । इसी स्थि अजुन को कर्म-योग-मार्ग 
का रहस्य इम प्रकार बतलाया गया हे कि, वैदिक कमौ के काम्य 
कषगडां को छोड दे ओर निष्काम-बुद्धि से कम करना सीख; तेरा 
अधिकार केवल कर्मं क्रनेभरकां दीटै--कमेके फलकी 
प्राप्ति अथवा अप्राप्ति तेरे अधिकार की बात नहीं है (२.४७); 
द्श्रर कोदी फलदाता मान कर जब इस समबुद्धि से--कि 
क्म का फ मिले अथवा न मिले, दोना समान द-- केवर 
स्वकर्तव्य समक्न कर ही कु काम क्रिया जाता टे, तब उस कमं 
के पापपुण्य करा लेप कर्ता को नदीं होताःइसल्ये तु इस समबरद्धि 
का आश्रय कर; इस समवद्धिको ही योग--अर्थात्‌ पापकं 
भागीन होते हुए कमे करने की गुक्ति-कदतं हे; यदि तुस यह्‌ 
योग सिद्ध हो जाय, तो कमं करने पर भी तुस मोक्ष कौ प्राप्ति 
हो जायगी; मोक्च कं लिए छु कम-पंन्यास की आवद्यकता नदी 
है (२. ४७-५३ ) । ज्र भगवान्‌ ने अजुन सै कहा, छ जिस 
मनुष्य फी वृद्धि इस प्रकार तम हो गई दो उसे स्थितप्रज्न कहते दै 
(२.५३), तव अजुन्‌ ने पृछा कि “महाराज | कृपा कर बतराडये 
कि स्थित का वर्ताव केसा होता है १” इस लिये दूसरे अध्याय 
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के अन्तमं स्थितग्रन्न का वर्णन करिया गया है, ओर अन्तमेंकटा 
गया है, कि स्थितप्रज्ञ की स्थितिको ही ब्राह्मी स्थिति कहत दे । 
सारांश यहद, कि अर्जुनको युद्ध मे प्रवतत करने के छिथ गीता 
मे जो उपदेश दिया गयाहे, उसका प्रारम्भ उनदो निष्टार्भोसे 


टी क्रिया गयादहै कि जिन्हं इस संसार फे ज्ञानी मन्यो ने ग्राह्य 
माना है, ओर जिन्दरं कर्म छोडना' (सास्य) ओर्‌ कर्म करना 
(योग) कते दँ, तथा युद्ध करने कौ आवद्यकता की उपपत्ति 
पके सांख्य-निष्रा के अनसार बतखादं गद टै । परन्तु जव यह्‌ 
देखा गया, कि इत उपपत्ति स काम नहीं चल्ता-यह अधूरी 

श्ट तवफिरितरंतदही योगया कर्मयोन-मार्म के अनसार ज्ञान 
बतलाना आरम्भ क्रिया दै; ओर यह बतलन के प्रति, करि इस 
कर्मयोग का अल्प आचरण भी कितना श्रयस्कर हे, दृ सरं अध्याय 
मे भगवान्‌ ने अपने उपदेश को इस स्थान तक पर्चा दिया दै 
कि जव कम॑योगमार्गं में कमं की अवेक्षा वह वुद्धि ही श्र्ट मानी 
जाती है, जिक्षसे क्रम करने की प्रेरणा हुआ करती दे, तो अव 
स्थितभ्र्ञ कौ नाई त अपनी वुद्धि को सम करके अपना कम कर 
जिससे त कदापि पापका भागीनदहोगा 1] अब देखनादहे, करि 
भगे ओर कोन कोन से प्रश्न उपस्थित दोतेह | गाता के सारे 
उपपादन कौ जड वसरं अध्यायमें दीदे, इसयिये इसकं विषय 
का विवेचन यदू कु विस्तार से किया गया है । 


२० श्रीमद्धगवद्गीता। 


तीसरे अध्याय के आरम्भे अक्ञनने प्रश्न कियाद, 
कि “यदि क्र्मयोगमागेमें मी कम॑ की अपेक्षा बुद्धिरीक्रष् 
मानी जाती हे, तो मेँ अभी स्थितप्रज्न की नाई अपनी वृद्धि को 
सम क्रियेलेताह्रँ; फिर भाप म्षसे इस युद्ध के समान घोर्‌ कर्म 
करने के सिग कर्यो कदत हँ ?* इसका कारण यहद, किक्मकी 
अपेक्षा तुद्धिकोष्रष् कहदनेसेदी इस प्रश्न कानिणय नहीं 
दो जता कि युद्ध कयां कट वृद्धिको सम रखकर उदासीन 
वयं न बेटे रहं ? बद्धिको सम रखने परमभी कम॑-संन्यास्र किया 
जा सकता द । फिर जिस मनघ्यक्री वृद्धि समदो गहं उदे 
सांख्यमार्ग के अनुसार कमी का त्याग करनेमे क्या दज 

१ इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ इस प्रकार देतद्‌, कि परः 


तुन्न सांख्य र योग नामक दो निष्ठ बतलाई है सही 
रन्त यह्‌ भी स्मरण रहे, कि किसी मनघ्य केकमा का 
सवेथा छट जाना असम्भव ह । जत्र तक वह्‌ देदधारी दे, तब 


तक प्रकृति स्वभावतः उससे कर्म करावगी ही; ओर जव कि 
प्रकृति के ये कर्मं दृते ही नदीं हे,तन तो इन्द्िय-निग्रह के द्ररा 
बुद्धि को स्थिर ओर सम करके केवल कर्मँच्धियों सेही अपने 
समे कत्तव्य -कमौ को करते रहना अधिक श्रेयस्कर दै । इसलिये 
तू कर्मं कर; यदि कमं नहीं करेगा तो तुक्च खाने तककोन. 
मिलेगा (३. ३-८) । ईश्वर नेदीकमं को उस्न कियाद, 
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मनुष्य ने नहीं । जिस समय ब्रह्मदेव ने सुटि ओर प्रजा को उत्पत 
किया, उसी समय उसने ° यज्ञ › को भी उत्पन्न किया था; ओर 
उसने प्रजा से यद्‌ कट दिया थाःकियज्ञ केद्वारा तुम अपनी 
समृद्धि कर लो । जव कि यह यज्ञ विना कम॑क्ि सिद्ध नहीं 
होता, तो अबयज्ञकोक्मदही कना चाये । इसलियि यहं 
सिद्ध होतार, कि मनुष्य ओर कर्म साथी साथ उत्पन्न हुए 
है । परन्तु ये कर्म केवर यश्च के ल्यिदीट ओर यज्ञ करना 
मनुष्य का कत्तव्य, दत स्यि इन क्मौकं फल मनष्यको 

नधन में डालनेवारे नहीं होते । अव यट सचहे, किं जो मनध्य 
पूणं ज्ञानी लो गया, स्वयं उसके स्यि कोई मी कर्तम्य दाप महां 
रहता; ओर, नलोगों से दी उसका कुद अटकारहताद। 
परन्त॒ इतमे ही स यदह सिद्ध नहींदटो जाता क्रि कर्म मतकरो 
क्योकि कमं करने से किंसीको मी द्ुटकारा न मिलने कर कारण 
यही अनुमान करना पडता दै, करियदि स्वा्थकंय्यिन हो 
तो भी अव उसी कम को निष्काम-वद्धि से लोकसंग्रह क लि 
अवदय करना चादिये ( ३. १७, १९)। इन्दी बातों पर ध्यान 
देकर प्राचीन कार में जनक आदि ज्ञानी पुरषो ने करम कियद 
ओरमें भीकर रहाट! इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रहे, 
कि ज्ञानी पुरषो के कत्तव्यों में ˆ लोकसंग्रह करना › एक मुल्य 


^ भ, न च र्व 
कत्तभ्य्‌ दथातुुपने बरताव से लोगों को सन्भाम की शिक्षा 
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देना शर उन्दं उन्नतिके मार्ममें लगा देना, ज्ञानी पुरुषी का 
कत्तव्य हे । मनुष्य कितना ही ज्ञानवान्‌ कयौ न हो जावे, परन्तु 
रक्ृति के व्यवहारो से उसका दछृटकारा नदीं दै; इसखियि कमा 
को छोडना तो दूर ही रहा, परन्तु कततन्य समन्न कर स्वधर्मानु- 
सार कम करते रदना भ्मर-- आवदयकता होने पर--उसीमे मर 
जानाभी प्रेयस्करदे (३. ३०-३५)- दस प्रकर तीसरे 
अध्याय मे भगवान्‌ ने उपदेश दिया हे । भगवान्‌ ने इस प्रकार 
परकरति को सब कामो का क्त्व दे दिया; यह देख अजुन ने 
रश्च किया कि मनुष्य, इच्छा न रहने पर भी, पाप कयो करता 
हे ? तव भगवान्‌ ने यह उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर दिया 
हे कि, काम-करोध आदि विकार चलत्कारसे मनको भ्रष्ट कर 
देते दं; अतगुव अपनी इन्धियां का निग्रह करके प्रलयेक मनुष्य 
को अपना मन अपरने अधीन रखना चाहिये । सारांश, स्थित 
की नाई वृद्धि कौ समता हो जने पर भी कर्मसे किसी का 
छुटकारा नही, अतएव यदि स्रथकेल्यिनटोतो भी लोक- 
संग्रह के लिये निष्काम वुद्धि से कमं करते दही रहना चादिय-इस 
प्रकार कर्म-योग की आवदयकता सिद्ध की गई हैः ओर भक्तिमार्ग 
के परमेश्वरःपणपुवंक कमे करने के इस तत्व का भी, "करिमुन्न 
सव कम अपण कर" (३.३०, ३१), दसौ अध्याये प्रथम 
उक्ेख हो गया दे । 
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परन्तु यह विवेचन तीसरं अध्याय मे षृरा नदीं हुआ, इस- 
स्यि चौथा अध्याय भी उसी विरेचन के सिमरि आरम्भ किया 
गया है । किसी के मन में यह क्षंक्ा न आने पराये, कि अव तक 
किया गया प्रतिपादन कवल अजुन को युद्ध मेँ प्रवृत्त करने के 
स्यि ही नृतन रचा गया होगा; इसलिये अध्याय के आरम्भे 
इस कमैयोग कौ अर्थात्‌ भागवत या नारायणीय धमं की प्रेतायुग- 
वाली परम्परा बतलाईं गई दै । जब श्रीकृष्ण ने अर्जन से कदा 
कि आदौ यानी युग के आरम्ममेंमेने दही यह कर्मयोग-मारम 
विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने मनु को ओर मनु ने दक्ष्वाकु को बत- 
लाया था, परन्तु इस बीच में यहनष्टदो गया था इसलियि मेने 
यही योग ( कमेयोगमाग ) तुञ्जे फिर से बतलाया हे;तब अजन ने 
पृछा, शि आप विवघ्वान्‌ के पहले केसे होगे ? इसका उत्तर देते 
हुए भगवान्‌ ने बतलाया दे, कि साधुओं की रक्ता, दुष्ट का नाश 
ओर धम की संस्थापना करना हौ मेर अनेक अवतारो का प्रयो- 
जन है; एवं इश प्रकार रोग-संग्रहकारक कर्मो को करते हुए भी 
उनमें मेरी कुछ आसक्ति नहीं टै, इसलिये मेँ उनके पाप-पुण्यादि 
फलो का भागी नहीं रोता । इस प्रकार कमयोग का समर्थन 
करके ओर यह उदाहरण देकर, कि प्राचीन समय में जनक आदि 
ने भी इसी तत्वको प्यानमें ककर कमो का आचरण किया 


है, भगवान्‌ ने अजुन को फिर यही उपदेश्च दिया हे. करि ^ तू 
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भी वैसेदी कर्म कर“ । तीसरे अध्यायमें मीमांसकों का जो यह 
सिद्धान्त बतलाया गया था, कि प्यज्ञके लियि किये गये कमं 
बन्धक नहीं होते, ” उसीको अब्र फिर से वतलाकर "यज्ञ" की 
विस्तृत आर व्यापक व्याख्या इस प्रकार की दै--केवल तिल 
श्भौर चावल को जलाना अथवा पशुओं को मारना एक प्रकार 
का यज्ञ दे सही, परन्तु यह दन्यमय यज्ञ ल्के देँ काद भौर 
संयमा में काम-क्रोधादिक इद्धियवत्तिर्यो को जलाना अथवा 
न ममः कहकर सव कमी का व्रह्म मेँ स्वाहा कर देना ऊचे दजं 
का यज्ञ दे । इसखि्ि अव अर्जुन को एेस। उपदेश किया है,कित्‌ 
हस ऊंचे दज करे यज्ञके चि फठाक्चा का व्याग करके कमं कर । 
मीमांसर्को के न्याय के अनुसार यन्ञाथं क्रिये गये कमं यदि स्वतंत्र 
रीतिसेवेघक नहां,तो भीयक्ष कान कुद नकु कल 
बिना प्राप्त हए नहीं रहता । इमलिये यज्ञ भी यदि निष्काम-वद्धि 
ते ही किया जावे, तो उसके लियि किया गया कर्म ओर प्वयं 
यज्ञ दोनों बंधक न दोगे। अन्तमेंकटा दै, कि ताम्य-ब॒द्धि 
उसे कहते हे जिससे यह न्ञान हो जवे, कि सब प्राणी अपने मे 
या भगवान्‌ मेदं । जव एसा ज्ञान प्राप्न दो जाता है, तभी सब 
क्म भस्म हो जते है भौर कर्ताको उनकी कु बाधा नही 
होती । ^“ सथं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ”--सब कम 
का ख्यज्ञानरमे हो जाता दै; कर्म स्वयं बन्धक नदीं होते, बन्धन 
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केवल अक्षन सै उत्पन्न यता दै । इसलिगे अर्जुन को यह उप- 
देश दिया गया, कि अज्ञानको छोड कर्मयोग का आश्रय 
कर आर ल्डाईं कृ लिय ख्डादोजा। षार, इस अध्याय 
मेज्ञान की इस प्रकार प्रस्तावनाकी गर्हे, कि कर्म-योग.मार्म 
कौ सिद्धि क लिय भी साम्यबृद्धि-रूप ज्ञान की आवदयकता हं । 
कमयोग की आवरयक्रता क्या है या कम क्यों किये जावेँ-- 
इसके कारणों का विचार तीसरे ओर चौथे अध्याय मेँ करिया 
गया ठै सही; परन्तु दृसरे अध्याय में सांख्यज्ञान का वणन 
करके कमयोग के विवेचन मेँ भी बारवार कर्म की अपेक्षा बुद्धि 
ही श्रेष्ट बतला गहै, इसमे यह बतलाना अष अत्यन्त 
आवद्यक दै, कि इन दो माग में कौनसा मार्ग प्रष्ठ ह । क्योकि, 
यदि दोनो मार्गं एकसी योग्यता फे कहे जार्यै, तो परिणाम यट 
दोगा, कि जिसे जो मागे अच्छा रगोगा वह उस्तीकरो अङ्गीकार 
कर रेगा-- केवल क्मयोगको ही स्वीकार करने घी कों आवद्य- 
कता नहीं रहेगी । अजन के मनमें यही श्षदङ्का उत्पन्न हुई, 
इसयियं उस्न पांचयं अध्याय के आरम्भ मं भगवान्‌ सं 
पृछा, कि ^ सास्य नौर योग दोनो निष्टा को एकत्र 
करकं मुञ्े उपदेश न कीजिये, मस्मे कवल इतना ही निश्वयात्मक 
। बतला दीजिये, कि इन दोनों पँ श्रेष्ठ मा्मं॑कोनसा टे, जिघ्से 
कि मे सहज ही उसके अनुसार बरताव कर सक | "” इष पर 
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भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से यह कट कर अर्जुन का सन्देह दुर करं 
दियादे कि यथपि दोनों माग निः्रेयस्कर द, अर्थात्‌ एकष्े दी 
मोक्षप्रद हे, तथापि उन्म कर्मयोग की योग्यता अधिक है-- 
“कमयोग विद्िष्यते ” ( ५, २) । इसी सिद्धान्त को दृढ करने 
के लिये भगवान्‌ ओर्‌ मी कहते दँ, कि संन्यास या सास्यनिष्र 
सेजो मोक्ष मिल्ताहे वही कर्मयोगसे भी मिर्ता है; इतना 
ही नही, परन्तु कमयोग मेँ जो निष्कामवुद्धि बतलाई गईं दे 
उसे भिना प्राप्त कमरे संन्यास सिद्ध नहीं दोता; ओर जव वह 
प्राप्त हो जाती ष्ट, तब योग-मार्म से कर्म करते रटने पर मी 
ब्रह्मप्राप्ति अवद्य दो जाती है । फिर यह क्षगडा करने से क्या 
लाभदे, कि सांख्य ओर योग भिन्न भिन्न हें १ यदि हम चलना, 
घोखना, देखना, सुनना, बास टेन इत्यादि सेको कर्मो को 
छोडना चादेतो भी वे नहीं दृते; इस दशा मेक्मौ को छोडनं 
का ठन कर -उन्हे ब्रह्मापणवुद्धि से करते रहना दी बुद्धि- 
मत्ता का माग द । इसलियि तच्चज्ञानी पुरुष निष्काम-वुद्धि से 
कर्म करते रहते हें, ओर अन्तम उन्हीकेद्वारा मोक्ष की प्राप्ति 
कर लिया करते दँ । ईश्वरतुमसेन यह कता ह कि कर्म 
करो, ओर न यह फटता है कि उनका व्याग कर दो। यदह तो 
सच प्रकृति की क्रीडा है; भौर करेधन मन का धर्मं हे, इसलियं 


गीताध्याय-संगति । २.७ 


जो मनुष्य समबुद्धि से अथवा ^ सर्वैभूतात्मभूतात्मा ” हो कर 
कमे करियाकरतादहै, उसे उसक्मं की बाधा नहीं होती 
अधिक क्या करहु; इय अध्याय के अन्तमं यहमी कटा, कि 
जिसकी बृद्धि कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण, गो, दायी इत्यादि के 
प्रति ख्मटहो जती दै,मौरजो सर्वभृतान्तर्म॑त आत्मा की 
एकता को पहचान कर अपने व्यवहार करने ख्गता दै, उसे 
वेट ब्रिटाये ब्रह्मनिर्वाणरूपी मोक्ष प्राप्त दो जाता दै--मोक्षप्राप्ती 
के चिप्र उसे कीं मटकरना नीं पडता, वह सदा मुक्त हीदहे। 

ठ्डे अध्याय में व्ही विपय आमे चक रहा है; ओर 
उसमे कर्मयोग की सिद्धि के लिग्े आवद्यक्र समनुद्धि की प्रचि 
के उपायों का वर्णन है । पटक ही छोक मेँ भगवान्‌ ने अपना 
मत स्पष्ट वतखा दिया दहै, करि जो मनुष्य कमे-फठ की आशान 
रख कवल कर्तव्य समक्षकर संसार के प्राप्त कर्मं करता है, 
वही सच्चा योगी ओर सच्चा संन्यासी द; जो मनुष्य अभ्नि- 
होत्र आदिक्मौका व्याग कर चुपचाप वेट रहे वह॒ सच्चा 
संन्यासी नरीह! इसके वाद्‌ भगवान्‌ ने आत्मस्वतंत्रता का 
इस प्रकार वर्णन कियाद, करि क्मैयोग-मार्ममे वुद्धि को स्थिर 
करने के लिये इन्द्ियनिगप्रद-र्पी जो कर्म करना पडता टै उसे 
स्वयं आपही करे; यदि कोई एसा नक्रे तो किसी दूसरे पर 
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उसका दोघाशरोपण नहीं शिया जा सक्रता। इसके अगे इस 
अध्याय मं इन्दिय-निग्रहरूपी योगकी साधना का पांतजल्योग 
की टषटिसे मुख्यतः वर्णन क्रिया गया । परन्तु यम-नियम- 
आसन-प्राणायाम आदि साधनक द्वारा यद्यपि इद्धि का 
निग्रह किया जवे, तो भी उतनमे दही काम नहीं चरता; इस- 
लिये आर्मरक्यन्नान कीभौ अव्यक्ता के विष्य नैं इसी 
अध्यायर्मे कहा गयादे, कि अगे उम परुष की वत्ति (सर्व॑भत- 
स्यमात्मानं सवभ तानि चात्मने" अथवा यो मां प्रयति स्व॑त्र 
सव च मयि प्यति (६.२९, ३० )} इस प्रकार सव 
प्राणियों मेँ सम हो जानी चदय! इतने में अर्जुन दे यह 
शङ्का उपस्थित की, कि यदि यह साम्यबुद्धिरूपी योग एक 
जन्मममेसिद्धनदोतो किर दूसरे जन्ममें मी आरम्भ ही से 
उसका अभ्थाक्त करना दोगा-ओर फिर भी वटी दक्षा होगी- 
ओर इस प्रकार यदि यह चकर हमेशा चलता ही रह, तो मनध्य 
को इस मागं के द्वारा सद्रति प्राप्त होना असम्भव दै। इस 
शङ्करा का निवारण केरे के सिये भगवान्‌ ने पहले यह कटा 
है, कि योगमा मे कुछ मी व्यर्थ नही जाता । पटले जन्म के 
संस्कार शेष रह जते दँ ओर उनकी सहायता से दूसरे जन्म मे 
धिक अभ्यास होता दै, तथ क्मशम स अन्त मै सिद्धि 
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भख जाती है । इतना कहकर भगवान्‌ ने इस अध्याय के अन्त 
मं अर्जन को पूनः यह्‌ निथित ओर सपष्र उपदेश कियाद, कि 
कमयोग-मार्म दो श्रष्र ओर क्मश्षः ससाध्य हे, इसस्यि केवल 
( अथात्‌ फरक्चाकोन छडत हुए ) कमं कलना, तपश्चर्या 
करना, ज्ञन केद्वारा कमैसन्यास करना इत्यादि स्व म्गौ को 
, छोड दे ओरत्‌ योगी हो जा-अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोगमारी का 
आचरण करन खग । 
छलोगोंका मतद, कि य्ह, अर्थात पटे दः अध्यायों 
कर्मयोग का विवेचन प्राहो गया; इतके अगे ज्ञान ओर 
भक्ति को स्वतंत्र" निष्ठा मान कर भगवान्‌ ने उनका वणेन 
शिया द -अर्थात्‌ ये दोनो निष्टां परस्पर निरपेक्ष या कर्मयोग 
की ही बराबरी की, परन्तु उससे पृथक्‌ ओर उसके बद विकल्प 
„क नति से आचरणीय टः सातर्वे अध्या से बारह्वें अध्याय तक 
सक्तिका ओर भगेशतेष छः अध्यायो मेज्ञान का वर्णन किया 
गया है; ओर इस प्रकार अघर अध्यायं के विभाग करने से 
कर्म, भक्ति ओर ज्ञानम से प्रव्येक के िष्तेमें छः छः अध्याय 
गते द तथ। गीता कं समान भागौ जाते ह । पररन्त यह 
मत. टीक नदीं हे! पँौचवें अध्यायकेश्टोकरों से स्पष्ट मालम होता 
है,कि जब अर्जुन फी मुख्य शट्का यही थीकि “में 
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सां्यनिष्ठा के अनसार युद्ध करना छोड दूं,या युद्ध के 
भयंकर परिणाम को प्रल्क्ष दृष्टि के सामने देखते हुए भी 
युद्ध ही करं १ ओर, यदि युद्ध ही करना पडे तो उसके प्रापसे 
केसे बच ?-तव उसका समाधान एेसे अधरे ओर अनिरिचत 
उत्तर से कभीदो दी नहीं सकता था, कि “शान से मोक्ष मिलता 
ठे, ओर वह क्र्मसेभी प्राप्नहो जाता; ओर यदितेरी इच्छ 
टो, तो भक्तिनामकी एक ओौर तीसरी निष्ठा भी दे । ” इसके 
अतिरिक्त, यह मानना भी ठीक न होगा, कि जव अजुन क्रिसी 
एक ही निश्वयात्मक माम को जानना चाहता हे, तव स॒न् 
ओर चतुर श्रीकृष्ण उसके प्रश्चके मृ स्वस्प को दरोड्कर उस 
तीन स्वतंत्र ओर विकल्पात्मक मार्गं बतला देँ । सच बात तो यद 
हे, किं गीता में कर्मयोग, ओर संन्यासः इन्दं दो निष्राओं का 
विचार दै (गी. ५.१); ओर यदमी साफ साफ़ बतला दिया 
टे, कि इनमें से कर्मयोगः ही अधिक श्रेयस्कर दे ( गी. ५. 
२. )! भक्ति की तीसरी निष्ठातो कदीं बतला भी नदीं गई 
हे । अर्थाति यदह कल्पना साम्प्रदाधिक टीकाकारो कौ मन-गदन्त 
हे कि ्ान, कर्म ओर भक्ति तीन स्वतंत्र निष्ठां ह । ओर उन 

ह सम्तदोने के कारण, कि गीताम केवल मोक्षके उपाय्का 
ही वणेन किया गया दे, उन्हं ये तीन निष्ठा कदचित्‌ भागवत 


ष्क 
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सं सृक्ली हों (भाग. ११. २०. ६) परंतु टीकाकारो के ध्यानमें 
यद बात नदीं आई, कि भागवतपुराण ओर भगवहत का 
तात्य एक नहीं हे । यह सिद्धांत मागवतकार को भी मान्य है, 
कि केवल कर्मा से मोक्ष कीप्र्ति नदीं होती, मोक्ष के लिये ज्ञान 
को आवश्यकता रहती हं । परंतु इसके अतिरिक्त, भागवत- 
पुराण का यह भौ कथन है, कि यथपि ज्ञान ओर नेष्कम्यं मोक्ष- 
दायक हाँ तथापि ये दोनों ( अर्थात्‌ गीताप्रतिपा दित निष्काम 
कमयोग ) भक्ति के बिना क्षोभा नदीं देते-' नैष्कम्यैमप्यच्य॒त- 
भववभितं न शोभते ज्ञानमडं निरंजनम्‌" (भाग. १२. १२. ५२ 
आर १.२.१२ )। इस प्रकार देखा जाय तो स्पष्ट प्रगट होता 
द, कि भागवतकार केवल भक्तिको दी खच्ची निष्ठा भथत्‌ 
अन्तिम मोक्षप्रद्‌ स्थिति मानते) भागवतका नतो यद्‌ 


कहना दे , कि भगवद्भक्तो को ईश्वरापण-बुद्धि से कर्म करनादही 


नहीं चाहिये ओर न यह्‌ कहना है, कि करना ही चाहिये । भाग- 
वत पुराण का स्सिफं यह कना दे, कि निष्काम-कमं करो अथवा 
न करो--ये सव भक्तियोग के दी भिन्न भिन्न प्रकार है ( भाग, 
२९. ७-१९, ), भक्ति के अमाव से सन कमयोग पुन 
संकर मे अर्यात्‌ जन्म-मृद्यु के चक्कर मेँ डारनेवारे हो जाते 
(भाग. १५. ३८.३५) । सारांश यह हे, कि भागवतक्रार का 
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सारा दारमदार भक्तिपर दी होने के कारण उन्होने निष्कम-क्मयोगं 
को भी भक्तियोगमें ही ठकेर दिया है ओर यह प्रतिपादन करिया 
दे, कि अकेली भक्ति ही सच्ची निष्ठा है । परन्तु भक्ति ही कुछ 
गीता का मुख्य प्रतिपादय विष्रय नदीं हे । इसलिये भागवत के 
उपर्युक्तं सिद्धान्त या पर्मिषा को गीत मेँ घुसेडदेनावैसादी 
अयोग्य दे, जेसा करि अममे शरीफ की कल्म छगाना । गीता 
इस बातक्रो परातरद मानती, कि परमेश्वर के ज्ञान के सिवा 
आर किसी भी अन्य उपायसे मोक्ष की प्राप्ति नदीं देती, ओर 
इस ज्ञान कौ प्राप्ति के लिए भक्ति एक सुगम माग॑दे। परन्तु 
दसौ मागकं विषयमे आग्रहनकर्‌ गीता यहमी कतीह, 
कि मोक्षप्राप्िक स्थि जिस न्ञान की आवरद्यक्ता है उसकी 
प्रक्षि, जिसेजो मागं सुगमो वह्‌ उसीमाम॑सं करे | गीता 
कातो मुख्य विषय यही, कि अन्तमं अर्थात्‌ ज्ञन-प्रापिक 
अनन्तर मनुष्य कमे कर अथवा न कर । इसलिये संसार में 
जीवन्मुक्त पुरषं के जीवन व्यतीत करनकंजो दो माग देख 
पत दे -अर्थात्‌ क्म करना ओर कम छोडना- वीं से गौता के 
उपदेश काः आरम्भ कियागयादे। इनमेंसे पटले मामको 
गीता ने भागवतकर की नाई ‹ भक्तियोग › यह नया नाम नदीं 
दिया है, किन्तु नारायणौय धमं मँ प्रचलित प्राचीन नाम दी- 
अर्थात्‌ इश्वरपेण-वुद्धि से कम॑ करने को (कर्मयोगः या" कमै 
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निष्ठा ओर क्तानोत्तर कर्मीकाल्याग करनेषो .सांख्यःया 
' ज्ञाननि्र ° यदी नाम-गीता्मे स्थिर रखे ग्य । गीता की 
दस परिभाषा को स्वीकार कर यदि विचार किया जाय, तो देख 
पडेगा करि ज्ञान ओर कर्मकी षरावरी की, भक्ति नामकं कोई 
तीसरी स्वतंत्र निष्ठा कदापि नहीं हो सक्ती । इसका कारम्‌ यह्‌ 
दै, कि "कर्म करना ` अर्‌ न करना अर्यात्‌ छोद्नाः (भोग 
ओर सास्य ) एसे अस्तिनास्ति-ल्प दो पक्षां कं अतिरिक्त 
कमं के विधयमं तीसरा पक्ष दही अव वाकी नदीं रहता । इस 
लिये यदि गीता के अनुसार किसी भक्तिमान्‌ पुरुपषक्ष निषा 
` विषय में निश्चय करनादहो, तो यदह मिष्य करवट ह्मी वातस 
नहीं कियाजा सक्ता, कि वद भक्ति-भावमेयस्णा हुअ। दे; 
परतु दृत बात का त्रिचार क्रिया जाना चादि, कि वह कम 
करतादे या नहीं । भक्ति परमशृर्-प्राप्ति का एक सुगम साधन 
हे; ओर साधनकेनतेसं यदि मक्तिटीको "याग कट (गौ, 
१४. २६ ) तो वह अन्तिम “निष्ट नहीं दौ सक्ती । भक्ति क 
वारा परमेश्ररका प्ञानदहो जाने परजो मनुष्य कम कया उप 
कमेनिष् ओर जो न करेगा उसे “ सांद्यनिष्ठ  कट्ना चाहिय । 
पाचवें अध्याय में भगवान्‌ ने अपना यह्‌ अभिप्राय स्पष्ट बतट। 
दिया है, कि उक्त दोनों निष्ठां में कर्म करने की निष्ठा अधिक 
 श्रमक्कर दे परम्तु कमं पर संम्याचमागेवाटो कः मद सदष्वपूर् 
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आक्षेप है, कि परमेश्वर का ज्ञान दोने में कर्म से प्रतिब॑ध दोती 
ष, भौर परमेश्वर के कान विना तो मोक्ष की प्राप्ति दी नदीं दहो 
कती; दस्षलियि कमा का स्या ही करना चाहिये । पचने 
अध्याय मे सामान्यतः यह बतलाया गया हे? करि उपयुक्त आक्षेप 
श्रसत्य 2,ओर सम्यास-माम से जो मोक्ष मिरता है, वही कमैयोग- 
मागसेभीमिल्ताहे ( गी. ५.५) परन्त॒ वदी इस सामान्य 
सिद्धान्त काकुछभी खुलासा नदीं करिया गया था । इसख्यि 
अव भगत्रान्‌ इस घचे हुए तथा महत्वपृणं विषय का विस्तृत 
निष्ण कर रटे रै, कि करम करते रहने दी से परमेश्वर के ्ञान 
की आप्ति दो कर योक्ष किस प्रकार भिल्ताहै। इसीदहैतु से 
सातवें अध्याय के आरम्भ मे अर्जन से य्न कहकर, किमे 
तपने भक्ति नामक एक स्वतंत्र तीतरी निषा बतलाता ह्र, भगवान्‌ 
यह कहते ह कि-- 

मय्यासक्तमनाः पाथं योगं य॑जनं मदाश्रयः 

असंशयं समम्र मां थथा ज्ञास्यसि तच्छण ॥ 

ट वाथ! भुक्ते वित्तको स्थिर करके ओर मेरा भारय 
कर योग यानी कर्मयोग फा साचरण करते समय, " यथा 
अर्थात जिस रीति से मसर सन्दट-रदितं पृणतया जान सकेगा, षहं 
(येति तुञ्े बतलाता द) सुन = (गीता. ७. १) भोर इषी फो 
धे ठे कोक मे ्ञान-विज्ञान ` कदाहं (गी. ५७. ३) । ईने 
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से पहले भर्थात्‌ ऊपर दिये गये “ म्यासन्तमना; “ शोक 
मे “ योगं यजन्‌ अर्थात्‌ (कमयोग का आचरण करते हुए 

ये पद अत्यन्त मद्व-पृणं दँ । परन्तु किसी भी टीकाकार्‌ ने 
इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । “योगं › भर्थात्‌ वही 
कर्मयोग है, कि जिसका वर्णन पटे छः अध्यायो मंकियाजा 
चका टै, ओर इस कर्मैयोग का आचरण करते हुए जिस प्रकार्‌, 
विधि, या रीति से भगवान्‌ का परा ज्ञान द्यो जायगा, उस्च रीति 
या विपि का वणेन अत्र यानी सातवें अध्यायसं आरम्भ करता 
ह--यदी इस श्टोक का भथ हे । अर्थात्‌, पहले छः अध्याय 
का अगे अध्यायो से सम्बन्ध वतरने कं लिये यह्‌ शोक जान- 
वक्षकर्‌ सातवें अध्याय के आरम्भमें रखा गया दे । इसलिये, इस 
श्टोक के अथंकी ओरभ्यान न दे कर यह कट्ना बिलकुल 
अनुचित दै, कि पहले छः अध्यायो के वाद मक्ति-निष्ठाका 
स्वतंत्र रीति से व्णनकरिया गया हे ।' केव इतना दी नहीं; बरन 
यह भी कदा जा कता हे, कि इस शोकम ˆ योगं युंजन्‌ 
पद्‌ जानवद्चकर इसी ययि रसे गये दं, कि जिसमं कोद एेसा 
विपरीत अथं न करने पवे । गीता के पठे पाच अध्यायं मं 
कम॑ की आवदयकता बतलाकर सांख्यमागे की अपेक्षा कमयोग 
रेष्ठ कहा गया है, ओर इसके बाद छठे अध्याय में पाततंजल्योग 


के साधनों का वणैन किया गया है-जो कर्मयोग में इन्धिय- 
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निग्रह्‌ के लियि आवश्यक है । परन्त इतनेदही से कमयोगका 
वणनपगा नही हयो जाता । इद्धिय-निग्रह मानो कमदवि्या 
स एक प्रकार की कतस्तरत कराना हे । यह सच दै, क्रि इस 
अभ्यास केद्रगा इद्धियों को दम अपने अधीन रख सकते दै 

परत यदि मनुष्य कौ वासना ही बुरी होगी तो इद्धिर्यो कोका 


मंरखने से कुल भी लाभ नदीं होगा । क्योकि देखा जाता है, 
कि दुष वासुनाओं के कारण कृद छोग इसी इद्धिय-निग्रहरूप सिद्धि 
का जारण-मारण आदि दुष्करम में उपयोग किया क्रते हें। 
सलि टे अध्याय दही में कष्टारै, कि इद्िय-निम्रह के साथी 
धासना भी ' तवंभ॒तस्थमात्मानं सवरेभुतानि चात्मनि ' कौ नाड 
शद्ध दो जानी चाहिये (गी. ६. २९ ); ओर ब्रह्मात्मेकयरूपर पर- 
पश्र के श्राद्ध स्वरूप कौ पटचानदहण बिना वासना की इसप्रकार 
ता होना असम्भव दै । तातस्य यह दहै, कि जो इन्द्रिय-निधहं 
कर्मयोग के लिये आवदयकर हं वह भले ही प्राप्त दो जाय, परन्तु 
रस ° अथात्‌ विषयां की चाद मनर्मेज्यांकीरत्योवनीदही 
रहती ट । इस रस अथवा विष्रयवाल्तना का माश्च करने के लिये 
परमेश्व८सम्बन्धी पृण ज्ञान की ही भआावदयकता दे । यह्‌ बात गीता 
के दूसरे अध्याय म कदी गहै (गी. २.५९ )। इसलिये, 
कर्मयोग फा आचरण करते हुए दही जिस रीति अथवा विधि से 
परमेश्वर का यह्‌ ज्ञान प्राप्त होता दै, उसी विधि का अब भग- 
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घान सातवें अध्याय से वर्णन करतें । कर्मयोग क्रा आचरण 
करत हा"-- दस पदं सेयह भी सिद्ध होतादे, कि कर्मयोग 
के जारी रहती इसज्ञान की प्राप्ति कर ठेनीदटै; इसक्रे लि 
करमो को दछोड नहीं वेदना दैः ओर दीम यद कट्ना भी निर्मल 
हो जाताह, कि भक्ति ओर ज्ञानको कर्मयोग के बदले विकल्प 
मानकर इन्टीं दोः स्वतंन्र भागी का वणन सातवें अध्यायसे अगे 
किया गथा) गीता का कर्मयोग भागवत्तघमसे दही लिया गया 

ट्स ल्म कर्मयोग में त्नान-प्रप्नि की विथिक्राजो वणेन दे 
वट भागवरतघ्रमं अथवा नारायणीय-घमं मंकी गद्‌ विधि क्ादही 
" वर्णेन द. ओर इसी अभिप्राय से शान्तिप् के अन्त मे वैशंपायन 
ने जनमेजय से कदा है, कि 'भगवदरीता मे प्रवृ्ति-प्रघान नारा- 
यणीगर-धमं ओर उसकी विधियो का वर्णन किया गयादहे।" 
वरेशंपायन के कथनानुसारं ईइसीमं संन्यास-प्राम की दधिर्यो का 
भी अन्तमावि होता हे । कथक, य॑दयपि इन दोनो म्गौ में कमे 
करना अथवा कमा को दछोडना' यही मदै, तथापि दोरनोको 
एक ही ज्ञान-विज्ञान की अ।वदयक्रना टै; इसच्रि दोनों मागमे 
ल्ञान-परप्षि की विधियो एकदह्ीसीद्ोतीदहं। परन्तु जव कि 
उपयक्त छक में (कर्मयोग का आचरण करते हुए.--एेसे प्रत्यक्ष 
पद रखे गये है, तब स्पष्ट रीति से यदी सिद्ध होतादै, कि गीता 
के सातवे ओर उसके अग्के अध्यायो मं च्ञान-विक्ञान का 
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निरूपण मुखतः करमेयोय की ही पृति के ल्यि किया गया 
टे, उ्की व्यापकता के कारण उसमे संन्यास-मागेकीमी 
विधियो का समावेश हो जाता; कमयोग को छोडकर कवल 
सांख्यनिष्रा के समथन के स्मि यह ज्ञानविज्ञान नहीं बतलाया 
गया दे | दूसरी बात यह भी ध्यान दने योग्य दे, किसांल्य- 
मार्मवाठे यद्यपि ज्ञन को महच्च दिया करते दै, तथापि वे कमं 
को या भक्तिको कु भी मत्य नहीं देत; ओर गता मेतो 
भक्ति सुगम तथा प्रधान मानी गह्‌ इतना दी करो; वरन्‌ 
अध्यासन्ञान ओर्‌ भक्तिका वर्णन करते समय श्रीकृष्णने 
अर्जुन को जगह जगह पर यही उपदेश्च दिथादे,कि^तु कमम 
अर्थात्‌ युद्धकर' (गी ८. ५: ११. ३३; १६. २४; १८, 
६ )। इसलियि यही सिद्धान्त करना पडता दे, किर्गता के 
सातवें ओर अगले अध्यायो म ज्ञान-विज्ञान का जो निरूप्रण डे 
वह पिल छः अव्ययां मं कः मये कमयोग की पुति ओर 
समर्थनकेयखिि टी ष्तलःयाःथा है; यहं केवल सांल्यनिष्रा 
काया भक्ति का स्वतंत्र समथन विवक्षित नहीं है । पसा सिद्धान्त 
करने पर कमे, भक्ति ओर ज्ञान गीता करै तीन परस्पर-स्वतंत 
विभाग नहीं हो सक्ते । इतना दी नही; परन्तु अव यट विदित 
हदो जायगा, कि यदह मत भी (जिसे कुछ खोग प्रगट किया काते 
है) केवल काट्पनिक अतएव मिथ्या है । वे कहते दँ, कि "तत्वमसि 
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। 

, महावाक्य में तीनदही पद ह ओर गीताके अध्यायभी अटारददैः 
इसलिये छ; त्रिक अथर क हिसाव्र से गीतवाकेद्छः छः अध्यायो 
कं तीन समान विभाग करकं पट. {7 अध्यायींर्मे ! त्वम्‌" पद 
का, दूरौ छः अध्यायो में ^तत्‌? पद्‌ का ओर तीसरे छः 
अभ्यायौं में (भसि, पदक पिवेचन किया गयाटे। इसरमतको 
काल्पनिक या मिथ्या कटने का कारण यही है, कि अवतो यह 
एकदेशीय पक्ष ही विशेष नदीं रहने पाता, जो यह कहे कि 
सारी गीता मे केवल ब्रह्म्ञान काही प्रतिपादन करिया मया 
तथा ' तत्त्वमसि ' महावाक्य के विवरण के सिवा गीताम 

गीर कुछ अधिक नदीं ईं । 
दस प्रकार जव मालूम हो गया, कि भगवरद्रीता में भक्ति ओर 
षान का विवेचन क्यो शिया गगरा है, तव स्तवं से सत्रे 
अध्याय कं अन्ततक्र ग्यारह अध्यायो कौ संगति सहज टी ध्याने 
म आ जाती दहे । पी छटे प्रकरण में बतला दिया गयाद्ै, कि 
जिस परमेश्वर-स्वरूप के ज्ञान से वृद्धि रसवर्जं ओर सम दोती ३ 
उस परमेश्वर्‌-पवरूप का विचार एक बार क्षराक्षर-दष्टिसे आर 
फिर क्षेत्रक्षेत्रनन दृष्टि से करना पडता है, आर्‌ उसते अन्त मे यह्‌ 
` सिद्धान्त शिया मताद,किजो तच्वर्पिडमंदै वही ब्रह्मांड 
शदे, इन्दं विषयों का अव गीताम वर्णन है । परन्तु जब्र इस 
कार पमेश्रर के स्वरूप का विचार करने लगते षै ब देख 
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पडता हे, कि परमेश्वर का स्लस्प कभी तो व्यक्त (दन्धियगोच॑र) 

रोता है ओर कभी अब्यक्तं । फिर एसे प्रश्नों का मी विचारं इस 
निषहटपण में करना पडता हे. क्रि इन दोना स्वसूपांमे ध्र 
कौनसा दे, ओर इस श्रेष्ठ स्वप से कनिष्र स्वरूप कैम उलसन्न 
दोतादै ? इसी प्रकार अव इस बात कामी निय करना पडता 
दे, कि परमेश्वर के पूर्णज्ञान सवृद्धि को स्थिर, सम सौर आलम 
निष्ठ करने के स्यि परमश्वर कीजो उपासना करनी पडती है 


भ 


वह्‌ केसी दो-- अव्यक्त की उपासना करना अच्छा दे, अथवा 
ग्यक्त की १ ओर इसी के साथ साथ द्रक् विषय की भी उपपत्ति 
वतलान॑) पडती हे, कि परमेश्वर यदिएक दे, तो व्यक्त सुष्टिमे 
यह अनेकता कया देख पडती हे १ इन सव विष्यो को ग्यव्थित 
रीति स बतलान क लि यदि ग्यारह अध्याय्‌ क्णग्र, तो कुछ 
आश्व नदीं । हम यह नहीं कटते, कि गीता में मक्ति आरन्नान 
का विल्कूर विवेचन ही नहीदं । मारा कंवर इतना दी क्न 
ह, कि कर्म, भक्ति आर ज्ञान को तीन विषय या निष्ठा स्वतंत्र 
अर्थात्‌ तुव्यवल की समन्न कर, इन तीनो मेँ गीता क अटारट्‌ 
अध्याया के जो अलम अलग ओर बराबर बरावर दस्मं शर्‌ दिम 
जति दें, वैसा करना उचित नदीं दे; किन्तु गीताम एकी जिष्ठा, 
छा अर्थात्‌ ज्ञानमुरक्र ओर भक्तिथरधान कर्मयोग का प्रतिपादन 
किया गया दै; ओर सांद्यनिष्ठा, ज्ञानविज्ञान या भक्ति का 
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निण्पण भगवद्रीतारमे पाया जाता है, वह सि कमैयोगनिष्ठा ङी 
पतिं ओर तमर्थन के चिगे आनपंगिक दै--किसी स्वतंत्र विषय 
का प्रतिपादन कनेक लिये नहीं । अव यह देखनादह्‌, कि 
टमारे इस सिद्धान्त के अनसार क्मयौगकी पति ओर समर्थन 
क स्यि वतलाये गये ज्ञान-विज्ञान का चिमाग गीता कं अध्यायौ 
कं कमानसार्‌ किस प्रकार क्रिया गया दे । 

सातवं अध्याय मक्षरक्षग-सष्टि के अथात्‌ ब्रह्माण्ड कं 
विचार को आरम्भ करके भगवान ने प्रथम अव्यक्त ओर अक्षर 
प्ररव्रह्मकंन्नानक विषयमे गरहक्टाटै,क्रि जो इस सारी स 
को- परप ओर श्रत को-- मेरे दी परर ओर सपर स्वरूप 
जानते दै, ओर जो इय माया कर परे के अव्यक्त रूप को पहचान 
कए मस्ये भजतेदै, उनकी बद्भिसमदो जाती दे तथा उन्दे में 
सद्रति देता हँ; ओर फिर उन्टोने अपन स्वरूपक्रा दस प्रकार 
वणन क्रिया ष्ट, क्रि सव दवता, सवर प्राणी, सव यज्ञ, सव कमं 
ओर सब अभ्यासम ह्रं, म सिवा दस संसार मेँ अन्य कुद 
भी नहींदे। इसके बाद आव अध्यय के आरम्नमें अजुन 
ने भध्यात्म, अधियक्न, अयिद्रैव ओर अधिम्‌त शब्द का अर्थं 
पृहे । इन शद का अथं वतलाकरर्‌ भगवान्‌ ने कटां, कि 
$ प्रकार जिसने मेरा स्वरूप प्रहट्चान दिया, उपेम कमी नहीं 
भृखता । इसके वाद्‌ इन विपो का संक्षेपमें विवेचनदहे, किं 
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सारे जगत मं अविनाशी या अक्षर तत्व कोनसा टै; सब संसार 
का संहार कैसे ओर कव होर है; जिस मनुष्य को परमेश्वर के 
स्हूप का ज्ञान हो जाता टै उसको कौनमी गति प्रप्त होती दै 
ओर ज्ञान के बिना केवर काम्यकर्म करनेवाले को कौनसी गति 
भिल्ती हे । नवे अध्यायमें भी यही विपथ है । इसमे भगवान्‌ 
ने उपदेश कियाहै,कि जो अब्यक्तं परमेश्वर इस प्रकार चारों ओर 
व्यापन है उसके व्यक्त स्वरूप की भक्ति के द्रारा पहचान करके 
अनन्य भाव सै उसक्री क्षरणं जाना दी ब्रह्मप्राप्ति का प्रस्यक्षा- 
वगम्थ ओर्‌ सुगम मार्ग अथवा राजमार्ग हे, आर दसीको 
राजदिदया या राजगह्य कते हँ । तथापि इन तीनों अध्यायो 
म वीच वीच मं भगवान्‌ कमेसागे का यह प्रघ्रान तत्त्व वत्तलाना 
नहीं भुर, कि ज्ञानवान्‌ या भक्तिमान्‌ परुषां को कमे क्रते 
ही रहना चाये । उदाहरणा, आगत अध्यायमें कहा हे- 
“ तस्मास्सवरेष्‌ कारेषु मामनस्मर युद्धय च “-दट्षलिये सदा 
अपने मन में मेरा स्मरणरसख ओर ुद्धकर (८५७) 

नवे अध्यायमें कटादि “सवकर्म को मुञ्च अपण कर देने 
से उनके शभाश्नुम फर्योमेत्‌ मुक्तो जायगा? (९. २७, 
२८ ) । ऊपर भगवान्‌ ने जो यह कटा हं किं सारा संसार्‌ मुक्चसे 
उत्पन्न हुआ दे ओरवद मेरादी स्पदे; व्ही वात देसे 
अध्याय मे एेसे अनेक उदादरण देकर अजुन को भली भति 
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तमक्षा दीद कि ` संसार कौ प्रक श्र वस्तमरीदी विभति 
हे । ` भुन के प्राथना करने पर ग्यारदवे अध्यायमं भग- 
वान्‌ ने उसे अपना विश्वरूप प्र्यक्ष दिखटलया ह, आर उसकी 
र्ट के सन्मुख इस बात कौ सस्यता का अनुभव करा दिया, 
किमे (परमेश्वर) दी सारे संसार मे चारों भोर व्याप्रहटरं । परन्तु 
टस प्रकार विश्वरूप दिखला कर, ओर अर्जन के मन्म यद 
विश्रासकराकं, कि "पक्वक्माका करानेवाखा महीं 
भगवान्‌ ने तरन्तद्ी काद कि ^ सन्चाकर्तातोमेंदीदह 
त निमित्तमात्रे, इसलिये निःश्ेक होकर यद्ध कर ” (गी. ११ 
३३) यद्यपि इस प्रकार यह सिद्धदो गधा, कि संसार में 
एकही परमेश्वर हं; तो मी अनेक स्थानों में परमेश्वर कै 
अव्यक्त स्वरूप को ही प्रधान मान कफर यह वणन किया गय। 
दकि ^“ मेँ अव्यक्त ह्रः पतु मुन्ञेमृखे लोग व्यक्त समन्षते 
ह ” (७.२४ ); “यदक्षरं वेदविदो वदन्ति ” (८. ११)- 
जिसे वेदवेत्तागण अक्षर कहते टै; ““अन्यक्त को ही अक्षर कहते 
हे” (८.२१); “मेरे यथार्थ स्वूप को न पहचान कर मूख 
लोग मन्न देह्धारर मानतदहं (९. ११); ^“ विद्याओं में 
अध्यात्म-विदा श्रेष्ठ ” (१०.३२); ओर अर्जुन के कथनान्‌- 

। वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ” (११. ३७ ) । इती च्य 

{बारहवे अध्याय कं आरम्भ मे अजुनने पृछा, कि किस 
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परमेश्वर की-व्यक्त कौ या अव्यक्त की-- उपासना करनी 
चाहिये १ तव भगवान्‌ ने अपना यद्‌ मतप्रदितक्रियादे, कि 
जिस व्यक्त स्वरूप की उपासना का वर्णन तवै अध्यायमेदहो 
चुका वदी सुगमदै;ः भौर दूसरे अध्यायमे स्थितप्रज्ञ का 
जेसा वणन दहे वेसा दी परम भगवद्धक्तों की त्थिति का वणेन 
करक ग्रह अध्यायप्रा कर दियाह। 
कुछ लोगों की राय दै, फि यद्ययि गीता क कर्म, भक्ति ओर 
ज्ञन ये तीन स्वतंत्र भागनमभी क्रिये जा सुकरं, तथापि सातवें 
जध्याय से ज्ञान-विज्ञान काजो विवय अम्भ हआ दै उसके 
भक्ति आर ज्ञानय दा पथक्र भाग सहजरह्‌। हा जात्तदह्‌ । 
सर, वे लोगकहतदहँं किद्धितीय पडध्यायी भक्तिप्रधरान है । 
परन्तु कुछ विचार करने कं उपरान्त क्रिसीका मौ ज्ञत दहो 
जवेगा, कि यह मत भी ठीक नींद । कारण गहहे, कि सातवें 
अध्याय का आरम्भ क्षराक्षर-सश्िके ज्ञान-विज्ञान से क्रिया गया 
ट, न कि भक्तिसे । आर, यदि कहा जाय, किं बारदट्वं अध्यायं 
मभक्तिका व्णनपृराहोगग्रादह,तो हम देखते हं कि अगस 
अध्याया म्‌ छीर ठर पर्‌ भक्तिक विषथयमं वारम्नार यह उषरदेश्च 
किया गयादहे,किजोवुद्धिकर द्वारा मेर स्वपर को नहीं जान 
सक्ता, वह श्रद्धःपूवक “दूस क्र वचनो पर विश्वास रख कर 
मरा व्यान कर्‌ ” (गी, १३.२५), “जो मेती भन्यमिच्‌'रिणी 
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भक्ति करता दे वदी व्रह्ममृत दोत। दै” (१४. २६), “जो 
भक्षे ही परुषोत्तम जाना टं वद्‌ मेरी ही भक्ति कर्ताह्‌ ” 
(गी. १५. १९); ओर अन्त मेँ अदरट्वे अल्याय मं पृन 
भक्तिकादही इस प्रकार उपदेश किमा हं, क्रि (सव घमा कौ 
छोड करत्‌ म॒क्षको भज" ( १८.६६ ) । इष्टये हम युर नद 
कट सक्ते, किः केवल दूसरी प्रडध्यायी दही मेँ गक्ति का उपदेश 
टे! इसी प्रकार, शहद भगवान्‌ कराय अभिप्राय होता, कि 
ज्ञान से भक्ति भिन्ने, तो चौय अभ्यायमें ज्ञान की प्रस्तावना 
करक (४. २४-३२७), सातवे अध्याय क्र अर्यात्‌ उपर्युक्त 
आक्षपकां क मतानसार भक्तिपरघान पटप्यायौ क आरम्भं 





विक्षान ` बतलाताद्रु (५.२) । यह सचदह, फिटससे आं 
के नँ अध्याय तें राजविदय। ओर राजगुह्यं अयति प्रलक्षावगम्य 
भक्तिमार्ग बतलाया दै; परन्तु अध्यायक्रे अरम्भमें ही कट्‌ 
दिया रै, कि तुत्ने विङ्ञानसदित ज्ञान बतखता द्र (९. १))। 
ससे स्पष्ट प्रगट हीत। दै गीता मे गकि क्रा समात्रेश ज्ञान 
हीमे किया गयादहै । दसवें अध्यायं म मगवान्‌ नं अपनी 
विभूतियों का वर्णन कियाद; परन्त ग्यरद्व अध्याय्‌ कं आरम्भ 
से अर्जन ने उसे दी " अध्यात्म › कहा है (११.१); ओर अपर 
यह्‌ बतला दी दिया गया दै, कि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप क 
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वणन करते समय बीच बीच में व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अन्यक्क 
स्वरूप की प्रेष्ता की भी बरतें आ गहै । इन्दीं सब बातों से 
नारहवेँ भभ्याय के आरम्भ मे अर्जुन ने यह प्रश्न कियाहे, कि 
उपासना व्यक्त परमेश्वर की की जावे या भग्यक्त की ? तब यदह 
उत्तर दे कर, कि भन्यक्त कौ अपेक्षा व्यक्त कौ उपासना अर्यात्‌ 
भक्ति सुगम हे, भगवान्‌ ने तेरदवे अध्याय में क्षत्र-कषेत्रह्न का 
“ क्षान › बतलाना आरम्भ कर दिया ओर सातवें अभ्याय के 
आरम्भ के समान चौदहवे अध्याय के भरम्भमें भीषा षै, 
कि ^“ परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ ” रिरि से मे 
तुके वही ^ क्षान-विज्ञान ° परी तरह से बतलाता हूं (१४.१) । 
स ज्ञान का वणन करते समय भक्ति का सुत्रया सम्बन्ध भी 
टूटने नहीं पाया हे । इससे यह बात स्पष्ट मालूम हो जाती हे, 
कि भगवान्‌ का उदेशं भक्ति घौर ज्ञान दोनों को पृथक्‌ पृथक्‌ 
रीति से बतलाने का नहीं था; किन्तु सातवें मध्याय के आरम्भ 
मे जितत क्षान-तिक्षान का आरम्भ किया गया दहै, उद्षीमे दोनो 
एकत्र गंय दिय गये दें] भक्ति मिन्नदै भौर ज्ञान भिन्न दै- 
यह फृटना उक्ष उस सम्प्रदायके अभिमानिर्यो षी नासमक्षी 
है; वास्तष मेँ गीता का अभिप्राय एषा नहीं रै । अन्यक्तो- 
पासना में (क्ञान-मागं में) अध्यास-विचार से परमेश्वर फे, 
स्वस्पकाजो हान प्राप्त करङेना प्रडतादहै, षष्टी भक्तिन्मा्ं 
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मे भी आकषदयक है; परन्तु ष्यक्तोपासना मँ (भक्तिमामै 
मे) आरम्भ में, वह शान दूसरों से श्रद्धपूरवैक ग्रहण किया 
जां सकता है (१३. २५), इसलिये भक्तिमार्ग प्रत्यक्षावगम्य 
रर सामान्यतः सभी लो्गोके स्मि सुखकारक दै (९.२) 
भोर क्ञान-मा्मं (या अब्यक्तोपासना) क्लेशमयर (१२.५५) ट 
मस, सके अतिस्कि दन दो साधनोंमें गीताकौ टिम ओर 
कुछ भी मेद नहीं दहै । परमेश्वर-स्वषूण का ज्ञान प्राप्त करके 
बद्धिको समकरनेका जो कर्मयोग करा उहृशषया साध्य 
वह इन दोनों वाधनो केद्ररा एकसा ही प्राप्त होतार 
इसयिगरे चाहे व्यक्तोपासनाः कौजिग्रे या अन्यक्तोपासना 
भगवान्‌ को दोनों एङही समान ग्रह्य दँ । तथापि ज्ञानी परप 
को भी उपासना की योडी-बहुत आवदयक्रता दती दी दे, इय- 
चि चतुर्विध भक्तो मे भक्तिमान्‌ ्षनी को ध्र कट कर (५.१७) 
भगवान्‌ ने ज्ञान ओर भक्तिके विरोध कोहरा दिया दै । ऊच 
भीदहो, परत जबकि ज्ञानव्रिज्ञान का वर्णनक्रियाजा रहा 
तव प्रसंमान॒सार एक-आध अध्याय में व्यक्तोपासतना का, ओर 
किषी दूसरे अध्याय में अव्यक्तोपासना का वणेन हौ जाना 
अपरिहाय है । परन्त इतने ही से यदह सन्देदनदटो जके, क्रिये 
रोनों पृथक पृथक्‌ ै। इसलियि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वणन 
करते समय व्यक्तं स्वरूप की अपेक्षा अग्यक्त कौ श्रेष्टा, भौर 
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अन्य्रक्त स्वरूप का वर्णन करते समय भक्ति की आवश्यकता 
तटा देना भी भगवान नहीं भले टं । अब विश्वह्प क ओर 
विभृति्योँ के, वणनमें दी तीन चार अध्याय ख्गगये दै; इस 


लिये यदि दन तीन चार अध्यायं को ( षडध्यायी को नहीं ) 
स्थल मानसे भक्तिमार्ग" नामदनादही किसी को पसन्द हो 
तोएेसाकरने मँ कोद हज नदीं । परन्तु कु मी किये, यद 
तो निधित रूप से मानना पडेगा, कि गीताम भक्ति ओरक्ञान 
कोनतो पृथक्‌ क्रिमादै ओरन इन दोनों मनी लो स्वतंत्र कटा 
टे । संक्षेप में उक्त निरूपण का यही भावाथ ध्यानम रहे, कि 
कर्मयोग मे जिस साम्य बुद्धि को प्रधानता दी जाती है, उसकी 
पराप्निके स्मि परमेश्व कं स्वरेन्यापी स्वसूपकाक्षान दोना चाहिये; 
फिर, यद न्नान चाहे व्यक्त की उपासना सेहो ओर चाहे अव्यक्त 
की --सुगमता कर अतिरक्त इनमें अन्य कोई भेद नदीं दै; ओर 
गीताम धातवे घै सगाकर सत्रह्वे अध्याय तक्र सव विषर्याको 

न-विज्ञानः या "अध्वराहमः यदी एक नाम दिया गया हे । 

जत्र भगवान्‌ ने अजन कं “चर्मचक्षुओंः को विश्वरूप-दक्षेन 
कृ द्वारा यह प्रस्य अनमव करा दिया, कि परमेश्वर दही सार 
ब्रह्मांड मंयाक्षरक्षर-सुष्टिमं समायाहुजदे, तव तेरहवं 
अध्यायमेंएसाप्षत्रक्षत्ज्न विचार बतलाया दहै, करि यही परमे- 
धरर पि मेँ अथात्‌ मनुप्यके करीरर्मेया आत्मक 

{ 
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श्प से निवास करता ३ै,ओर इस आत्मा का अर्थात्‌ क्षेत्र का 
भो ज्ञान वटी परमेश्वर का (परमात्मा का) भी ज्ञानहे। 
प्रथम परमास्मा का अर्थात परन्रह्म का ˆ अनादिमत्परं ब्रह्म 


इव्यादि प्रकार से, उपनिषदों कै आधरसे, वणेन करके आग 
बतलाया गया टै, कि यदी क्षत्रकष्ज्न विचार श्रकृति' ओर पुश 
नामक सांष्यविवेचन मेँ अंतर्भत हो गया दैः ओरं अन्त में यद 
वेणन किया गयादहै, कि जो प्रकृति" मौर धरुषः के भेदको 
पहचान कर्‌ अपन ज्ञन-चक्षुञा' क द्वारा संगत ननयुण 
परमात्मा को जान छेताहै, वह मक्त टो जाता दे । परन्तु उसमे 
मी कर्मयोगका यदह सत्र स्थिर रखा गयाहे, क्रि सव काम 
प्रकृति करती दे, आत्मा कर्ता नदीं है-- यदह जानने से कमं वधक 
नटीं होते” ( १३.२९ ); ओर भक्ति का “ ध्यानेनाभनि 

द्यन्ति (१३. २४ ) यह सूत्र भौ कायम हे। चौदहवं 
अध्यायमेंइसी ज्ञान का वणेन करते हुए तांख्यशाछर के अनुसार 
बतलाया गयादहे, कि सर्वत्र एक दही आत्मा या परमेश्वर फ होने 
पर मी श्ष्ति के सत्व, रज ओर तम गुणों के मेदं के कारण 
संसार में वेचित्य उत्प्नद्योतादहै। अगेकटागयाहै, किजो 
मनुष्य ्रकृति के इस खेल को जानकर ओर्‌ अपने को कर्तान 
समञ्च भक्ियौग से परमेश्वर की सेवा करता है, वही सच्चा 
्रिगुणातीत या मुक्त हे । स्ते अर्जुनक प्रश् कुरने पर स्थित 
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र्न भोर भक्तिमान्‌ पुरुष की स्थिति फे समान दी त्रिगुणातीत 
की स्थिति का वणैन किया गया है | श्रति-रन्थो मे परमेश्वर का 
कहीं कहीं वक्षूप से जो वणेन पाया जाता ₹ै'उसीका पन्द्रह 
अध्याय के आरम्भे वणेन करके भगवान्‌ ने बतलाया है, 
कि जिसे सांष्य-वादी श्रकृति का पसार।' कते है वदी यदं 
अध्वत्थ वक्ष है; ओर अन्तम भगवान्‌ ने घर्जुन को य 
उपदेश दिया है, कि क्षर ओर अक्षर दोनों कं परे जो पुरुषोत्तम 
है उसे पचान कर्‌ उसकी ˆ भक्ति › करने से मनुष्य कृतकृत्य दये 
जातः दै-तु भी एेसा दी कर। सोटहवं अध्याय 
मे कहा गयारै, करि प्रकृतिनेद के कारण संसार में जैसा 
वैचित्य उसपन्न होता दै, उषी प्रकार मनुर्पो में भमी दो मेद 
--अर्थात्‌ दैवी सम्पत्तिवाले ओर आसुरी सम्पत्तिवाङे--होते है । 
इसके बाद उनके कर्मी क्रा वर्णेन कथा मया है ओर यद 
बतलाया गया है, कि उन्हँं कौनसी गत्ति प्राप्त होती । 
अजन के पने पर सन्रहट्वं अध्याय में इस बवातका 
विवेचन क्रिया गया हे, कि चिगुणाःमक् म्रकृति के गर्णों 
फी विषमता कं कारण उत्पन्न सोनेवाला वैचित्य-श्रद्धा, दान, 

ज्ञ, तप इत्यादि मं भीद्ख पडताहं । इसके जाद यह बत- 
खाया गया हं कि“ ॐ तत्त्‌ › इस ब्रह्य निदेश के“ तत्‌ ' पद्‌ 
का अर्थ ‹ निष्काम-युदधि से किया गया कमं " भौर ° सत्‌ * पद्‌ 
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का अथं ^ अच्छा परन्तु काम्य-वद्धि से क्षिया गया कमं ' दोता 
है; ओर इस अर्थ के अनुसार वह सामान्य ब्रह्मनिर्देश भी कम- 
योग-मागे के ही अनुकूल है । तारांश-रूप से सातवे अध्याय 
से ठे कर सत्रहवें अध्याय तक ग्यारह अध्यायो का तात्य यी 
दे, कि संसार में चरो ओर एकदी परमेश्वर व्याप्त है-फिर त॒म 
चदि उसे विश्वरूपदशेन के दरार पहचानो,चाहे ज्ञानचक्षु के द्वारा; 
शरीर मे क्षेदक्ष भी वदी दै मोर क्षर-सृष्टि मे अक्षर मी वही दै; 
वही दद्य सुष्टि में व्याप्त ह भौर उसके बाहर अथवा परे भी दै; 
ययपि वह एक है तो भी प्रकृति के गुण-भेद के कारण व्यक्त सुट 
मँ नानात्व यः वैचित्रय देख पडता हे; ओर इस माया से अथवा 
प्रकृति के गुण-मेद के कार्ण दही दान, श्रद्धा, तप, यज्ञ, धृति, 
षान शत्यादि तथा मनुर््यो मेँ भी अनेक मेद हो जाते दै; परन्तु 
इन धब भेदो में जो एकता है उसे पदचान कर, उस एक ओर 
निव्य-त्व की उपाघना के द्ररा--किर वह्‌ उपा्चना चाहे व्यक्त 
की हो अथवा अव्यक्त को--प्रतयेक मनुष्य अपनी बृद्धि को स्थिर 
शौर सम कर तथा उस निष्काम, सात्विक अथवा साम्यवुद्धि से 
ही संसार में स्वधर्मानुसार प्राप्त सब व्यवहार केवल कसैव्य समम 
फर किया करः । इस त्ान-विक्षान का प्रतिपादन, इस प्रन्थके 
अर्थात्‌ गीतारहस्य के पिले प्रकरणों मे, विस्तृत रीति से किया 
गया दै; इसखिये दमने ्ातवें अध्याय से लगाकर बत्रहवें अध्याय 
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तक कासारं दही ईसं प्रकरणमेंदे दिया है-अधिक विस्तार 
नदीं किया । टमारा भरस्त॑त उदृशष केवल गीता के अध्यार्योकी 
संगति देखना ही है, अतएव उस काम के सिय जितना भाग 
अवद्यक्र है उतने काटी हमने यह उषिख क्वियाहे। 
कर्म-योग-मागं मे कम की अपिक्षा बुद्धिदहीष्रे्रटे, इसस्यि 
इष वुद्धि को शुद्ध भोर सम करने के लिय परमेश्वर की सवेव्याप- 
कता अर्यात्‌ सवंभृतान्तग॑त अ्मिक्य का जो क्षान-विज्ञान' आव- 
इयक होता हे, उसका वर्णन आरम्भ करके अव तक्र इस बातका 
निरूपण क्रिया गया, कि मिन्न भिन्न अधिक्रार के अनुसार व्यक्त 
या अग्यक्तं की उपासना कंद्वारा जव यह्‌ ज्ञान ट्दयम भिद्‌ 
जाता दै, तव बुद्धि को स्थिरता ओर समता प्राप्तो जाती, 
आर कमौ कास्यागन करने पर भी अन्तमेमोक्षकीप्राप्तिहो 
जातीटै। इसी कं साथ क्षराक्षर ओर क्षेत्रक्षे्रज्ञ का भी विचार 
क्षिया गया हे । परन्तु भगवान्‌ ने निधितरूप से कट दियादै, कि 
ट्स प्रकार बद्धिकंसमटहो जनेपर भमीक्मौका व्याग करने 
की आक्षा फडक्चा को छोड देना ओर्‌ लोकक्रह्‌ के स्यि आम. 
रणान्त कमं ही करते रहना अधिक श्रेयस्कर टे (गी. ५. २)। 
अतएव स्मृतिग्रन्थ मे वणित ‹ संन्यासाश्रम" इस कर्मयोग मे 
नदीं होता, ओर इसमे मन्वादि स्मृति प्रयो का तथा इस कर्म. 
योग का विरोधदहो जानासंभवदटहे | इसी क्तकाको मने शा कर 
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अटारहवं अध्याय के आरम्भ मे अर्जुन ने शसंन्यास्ष' भौर 
श्यागः का रहस्य पक्र ह । भगवान्‌ इष विषय मे यहं उत्तर देते 
हे, कि संन्यास का मल अर्थं छोडनाः' ट इसल्यि, गौर क्म- 
योगमार्गं मे यथपि कमा को नहीं दछोडते तथापि फक्षा को 
छोडत है इसलियि, कर्मयोग तत्वतः संन्यास दी होता हे; क्योकि 
यद्यपि संन्यासी का मेप धारण करक्रे भिक्षा न मौगी जवे 
तथापि वैराग्य का घौर संन्यास्च का जो तच्च स्मृतिं में कहा 
गया हे--अर्थात्‌ बद्धि का निष्काम होना-वह कमयोग भी 
रहता ह । परन्त्‌ फलक्षा क दछटन से स्वग-प्रत्तिकीमी भक्षा 
नहीं रहती; इसल्मि यह एक ओर्‌ श्रा उपस्थित होती है, कि 
सी दशा तें गज्ञयागादिक श्रौत कर्म करनेकी क्या आवद्य- 
कता हे इस धर भगवान्‌ ने अपना यह निधित मत बत- 
खायाहै, कि उपर्युक्त कर्म॑ चित्त-शद्धिकारक हआ करते ठै 
इसलिये उन्द्‌ भी अन्य कमाके साथी निष्काम-बद्धि से करते 
रहना चाहिये, ओर इस प्रकार लोक-संग्रह के चियं यज्ञचक्र को 
टमकश्षा जारी रखना चाद्दिये । अजुनकं प्रक्नंका इस प्रकार 
उत्तर देने पर प्रकृति-स्वभावानषूप ज्ञान, क्म, कर्ता, वद्धि ओर 
सुख कं जो साति, तामस ओर राजस मेद्‌ हुआ करते ह 
उनक्रा निरूपण करकं गण.वेचिज्य का विषय्रप्राक्ियागयादं। 
इसके बाद निश्चय किया गया दे कि निष्काम-कमे, निष्कामता, 
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आसक्तिरदित ब॒द्धि, अनासक्ति से होनेवाला सुख अर अविभक्तं 
विभक्तेषु ' इस नियम के अनुसार हदोनेवाला भत्मेकयज्ञान दही 
सात्विक या श्रेष्ठ है । इसी तत्व के अनुसार चातर्वण्यैकीभी 
उपपत्ति बतलाईं गं हे ओर कदा गयादहै, कि चातुर्वभ्यै-धर्म 
से प्राप्त हुए कम को सरा्तिक अर्थात्‌ निष्काम-वुद्धि से केवल 

ग्य मानकर करते रहने से ही मन॒ष्य इस संसार मेँ कृतक्रभय 
हो जाता दै, ओर अन्त में उसे शान्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति दो 
जाती दै । अन्त मेँ भगवान्‌ ने अर्जुन को भक्तिमार्ग का यह 
निशित उपदेश क्रियाहै, कि कर्भ तो प्रकृति का धमे दहै, इसलिये 
यदित उसे छोडना चाहे तो भी वहन दछटेगा; अतएव यहं 
समक्ष कर, कि सब करानेवाला ओर करनेवाला परमेश्वर ही दै, 
तू उसकी क्षरण मे जा भौर सव काम निष्काम-वुद्धिसे करता 
जा; मँ ही वह परमेश्वर हं मृश्च पर विश्वास रख; मुने भज; मे 
तुञ्े सब पार्पों से मुक्त करूंगा । एस्‌। उवदेश्च करके भगवान्‌ 
ने गीता के प्रवृत्तिप्रपान-धमं का निस्पण पुरा क्रिया हे। 
सारांश यद टै कि,डइस लोक भौर परलोक दोनों का विचार करकं 
ज्ञानवान्‌ एवं शिष्ट जनो नं “सांख्य ° ओर ^ कर्मयोग नामक 
जिन दो निष्टाओं को प्रचलित किया है, उन्दीसे गीता के उपदेक्ष 
का आरम्भ हुदै; इन दोनाँमेंसेपरौचकें अध्यायके निभणै- 


यानुसार जिस कर्मयोग की योग्यता अधिक है, जिस कर्मयोग क) 
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सिदि के स्यि छटे अध्याय मेँ पातऽजलयोग का वणेन यादे, 
जिस कर्मयोग के आचरण की विधि करा वणन अगले ग्यारदं 
अध्यायो में (७ से १७ तक) पिण्ड-ब्रह्माण्ड-ज्ञानपवंके विस्तार 

किया गया ओर यह कहा गया हे, कि उस विधिसे 
आचरण करने पर परमेश्वर ऋ प्राज्ञान हो जाता दै, एवं अन्त 
मे मोक्ष की प्राप्ति ्टोती दहै, उक्ती कर्मयोग का समर्थन अरे 
अध्याय में अर्थात अन्त में भीष; सौर मोक्षरपी आत्मकल्याण 
के आडे न आकर परमेश्वरापेणपुवंक केवर कन्तन्य-बुद्धि से 
स्वधर्मानसार लोकसंग्रह के स्थि सव कमी को करते रहने का जो 
ग्रह योग या गुक्तिदहे, उसको श्रेष्ठता कां यह भगवसप्रणीत 
उपपादन जब अजमने सुना, तमी उसने संन्यास खकर भिक्षा 
मौगने का अपना पदसा विचार छोड दिया ओर भअव--केवर 
भगवान के कटने दीस नही, किन्त--कमाकम-श्षासछ्च का पृण 
ज्ञान हो जाने के कारण, वह स्वयं अपनी इच्छसे युद्ध करने 

द्यि प्रवत्तद्ो गया । अजन करी युद्ध मे प्रवृत्त करनेके ल्यि 
ही गीता का आरम्भ हुआ ओौर उसका अन्त भी वैसाद्री 
ह हे ( गी. १८ ५३)। 

गीता के अठारह अध्या्योंकौ जो संगति ऊपर बताई गड 
है, उससे यह प्रगट हयो जायगा क्रि गीता फुछ कम॑, भक्ति ओर 
त्रान तीन स्वतंन्‌ निष्राओं की खिचडी नदीं है; अथवा वह सृत; 
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रेक्षम ओर जरी के चिथढोंकी सिटी हई गदडी नहीं 2, वरन्‌ 
देख पटेगा करि सृत, रेकम ओर जगी के तानेवाने को यथास्थान 
मे योग्य रीत्तिसे एकत्र करके कमयोग नामक मल्यवान्‌ ओर 
मनोहर गीताषूपी वघ आदि से अन्त तकर "अघ्यन्त योगयुक्त 
चित्त से' एकसा बुना गयादै । यद्‌ सच, निरूपण की 
पद्धति सम्बादात्मक हीने के कारण श्ाल्रीय पद्धति की अपेक्षा 
वद जरा दीली दहै । परन्तु यदि इस बात पर ध्यान दिया जावे, 
कि सम्वादात्मक निरूपण से शासनीय पद्धति करौ रक्षता हट गर 
है भौर उसकरं बदले गीता में सुलम्त। ओर प्रेमरत भर गयाहे, 
तो शाछ्लीय पद्धति के हेतु-अनमानों की केवर बृद्धि-म्राह्य तथा 
नीरस करकट छर जने काक्रिती शलो गी तिलमाच्रवृरा न ख्पेगा। 
हसी प्रकार यद्यपि गीता-निरूपण की पद्धति पौराणिक या सम्बा- 
दात्मकटै, तो भी म्रन्थ-परीक्षण की मीमांसकों कौ सब कसौ- 
दियो के अनसार गीता का तत्थ निधित करनेमे कुट मभी 
वाधा नदीं होती । य॒द्‌ चात इस मन्थ के कुर विवचन स मालम 
हयो जायगी । गीताका आर्भदेखा जयतोमटम हेमा 
का अजन क्षाचन-घमक् अनुसार लड्‌ करनके ग्य चला 


थाः जव धमाधम की विचिकित्सा के चक्कर प्रद गया 
तव उसे वेदान्तश्चाचफ आधार्‌ पर प्रवत्निप्रधान कर्मयोग- 
पमे का उपदेश कनेक लिये गीता प्रवृत्त हई दै, भौर 


गीतांध्याय-संगति । ५७ 


हमने पटे ही प्रकरण में यह बतला दिया ३, कि मीता क उप- 
संहार ओर फ दोनों दसी प्रकर के अर्थात्‌ प्रवृत्तिप्रधान 
ही पै । दुसरे वाद्‌ दमन बतलाया टे, क्रि गीताम जुन को 
जो उपदेश किया गया दै, उसमें तु युद्ध अर्थात्‌ कम दी करः 
ेसा दस-बारह वार स्पष्ट रीति से ओर पर्याय सेतो अनेक 
बार ( अभ्यास ) बतलाया ह; ओर हमने यद भी वततखाया है, 
कि संस्छृत-साद्िव्य मं कर्मयोग की उपपत्ति षतलानेवाख गीता 
के षिवा दूरा प्र॑य नही दै, इसलिये अभ्यास ओर अपुवंता 
दन दो प्रमाणोंसे गीता मे कमैयीग की प्रधानता ही अधिक 
व्यक्त होती दे । मीमांसका ने म्रंथ-तात्पयं का निर्णय कनेक 
स्पिजो कसोिर्ये। बतलई दे, उनमें स अर्थवाद ओर 
उपपत्ति ये दोनां शेष रह गड्‌ थी । इनके विषय मे पदे पृथक्‌ 
पृथक्‌ प्रकरणं मेँ ओर अव गीता के अध्यायो के करानुसार 
दस प्रकरण में जो विवंचन क्रिया गथा दें, उसषे यही निष्पन्न 
दुभा दे, कि गीता मे अकरेा "कर्मयोगः ही प्रतिपा विषय है । 
दस प्रकार प्रन्थ-तात्पर्यं निय के मीमासकां के सब नियमों का 
उपयोग करने पर्‌ यही बात निर्विवाद सिद्ध होती है, कि गीता- 
ग्रन्थ में ज्ञानमूलक ओर भक्ति-प्रधान कप॑योग दी का प्रति 
पादन किया गया दहे) अब्र इसमे सन्देद नदी, कि इसक 
भिरित शेष सव गीता-ता्प्यं केवल साम्प्दायिक दै । यथपि 


५९ भ्रीमद्धगवद्रीता'। 


ये संब ताप्यं साम्प्दायिक हँ; तथापि यह प्रश्न करिया जासकता 
है, करि कुछलोगों को गीता में साम्प्रदायिक अर्थ--विक्षेषतः 
संन्यास-प्रधान अर्थ--टडने का मौक्‌ केसे मिरु गया १ जब पतक 
टस प्रश्का भी विचार न हो जायगा, तब तक यह नदींकटाजा 
सकता, कि साम्श्रदायिक अर्थौ की चर्चा पूरी हो चुकी । इसस्ि 
अब संक्षेप म इसी बात का विच।र्‌ किया जायगा, किये खाम्प्र 
दायिक टीकाकार गीता का संन्यासप्रधान अर्थ केसे कर सकर; 
ओर फिर यह्‌ प्ररण पूरा किया जायगा । 
हमरे शाका का यद सिद्धान्त हे, छि चकि मनुष्य वुद्धिमान्‌ 
प्राणी है, इसलिये पिण्ड-ब्रह्मांड के तत्त्व को प्रहवानना टी उसका 
मुख्य कामया प्ररर्थदै; ओर इसीको धर्म॑शाछ्रमें °मोक्षः 
कहते टं । परन्त्‌ ददयसष्टि के व्यवहारोंकी मोर ध्यानदे कर 
शाखा मेही यह प्रहिपादन किया गया दे, कि पुरुषार्थं चार्‌ 
प्रकार केदै-जैसे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष । यहं पहले दही 
बतला दिथा गया, कि इस स्थान प्र्‌ "घम? श्नब्दय का अथ 
यावहारिक सामाजिक ओर नैतिक ध्म समञ्चना चाहिये । अव 
पुरुषाथे को इस प्रकार चतुविध मानने पर, यह र्न सहजं ही 
उत्पन्न हो जाता हे, कि पुरपरार्थ के चारों अद्या भाग परस्पर 
पोषक हैँ या नदीं ? इसल्यि स्मरण रहे, कि पिण्ड में ओर ब्रह्मांड 
मँ जो तत्व हे, उसका क्ञान हए बिना मोक्ष नदी मिलता, फिर 


गीताध्याव-संगति । ५९ 


वह क्षन किसीभी मांसे प्राप्तद्ो । इस सिद्धान्त के विषय 
मँ शाब्दिक मत-भेद भले दी हो, परन्तु तत्त्वतः कुछ परत-मेद 
नहीं दै । निदान गीताक्षाच्च को तो यह सिद्धान्त सर्वथैव प्राह 
दे । इसी प्रकार गीता को यह तत्व भी पृण॑तया मान्यहे, कि 
यदि मर्थ ओर कामदन दो पुरुषार्य कीप्रा्ति करनादोतो 
वे भी मीति-घरमं सेही प्राप्त क्रिये जावे । अव केवर धर्म॑ 
( अर्थात्‌ व्यावहारिक चतुर्व्य-धर्म ) ओर मोक्ष के पारस्परिक 
सम्बन्ध का निणेय करना कश्षेष रह गया । इनमें से धमं के 
विषय मेँ तो यदह सिद्धान्त सभी पक्षोंको मान्यरै, कि धर्म के 
द्ररा चित्त कोश्षद्ध किय विना मोक्ष की बाती करना व्यथदे। 
परन्तु इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने कं लिये बहुत समय लगता 
हे; इसलिये मोक्ष की टष्टिसे पिचार करने पर भी यही सिद्ध 
टोतादै, करि तपूव कार मे पटर पटे संस।र के सब कतर्व्या 
को "्धर्मसे' पूरा कर्‌ लेना चाद्ये (मनु, ६. ३५.३५ } । 
संन्यास का अर्थ टै श्छोडनाः; ओर जिसने धमेके द्वारा ईस 
संसार मर कृ प्राप्त या सिद्ध नहीं कियाद, वहत्याग दहीक्या 
करेगा १ अथवा जो श्रपऽ्चः ( खंसारिक कमं ) ही टीक ठीक 
साध नहीं सकता, उस अभागी" से परमाथ भी केसे टीक 
स्ेगा ८ दास. १२. १. १-१० भौर १२ ८, २१-३१ ) ? 
किसी रा अन्तिम उदेश या साध्य चाहे संसारिक शे अथवा 


६० श्रीमद्भगवद्रीता । 


पारमाथिक, परन्तु यह बात प्रगट दै, कि उसकी सिद्धि के लिये 
दीं प्रयल, मनोनिग्रह ओर साम्यं इत्यादि गुणो की एक दी 
सी आवदयकता होती दै; ओर्‌ जिसमे येगुण विद्यमान नदीं 
टोते, उषे किसी भी उदशच या साध्य करी प्राप्ति नदीं देती । इक्त 
बातको मानस्ने पर भी कृच लोग इससे अगे वदु का कहते 
हे, क्रं जवर दीर्घ प्रयत्न ओर मनोनिग्रद के द्ररा आत्मज्ञान दहो 
जाता हे,तव अन्त में संसार के वरिषयोपभोग-रूपी सव व्यवहार 
निस्सार प्रतीत दीने वल्गते; ओर जिस प्रकार संप अपनी 
निषपयोगी केच॒ली को छोड देत। है उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष 
भी सब सांसाक विष्यो को छोड केवल परमेश्वर-स्वषूप में 

खीनदो जाया करतदं (वृ. ४.४. ५ )। जीचनक्रमण 
करने के इस मागं मं चकि सव व्यवहारं का स्याग कर 
अन्तमं कवलज्ञानकोद्ी प्रधानता दी जाती हे, अतव इसे 
ज्ञाननिष्ठा, सांख्यनिषए्रा अथवा सव व्यवहारा क्रास्याग करनेसे 
संन्यास भी कदते हं । परन्त इसक विपरीत गीताश्षाछ्च म कटा 
हे, कि आरम्ममं चित्त कौ शद्धता कं ल्य ' घमः की आव- 


य्कता तोहे ही, परन्तु भागे चित्त क शुद्धि दोन पर भी-स्वयं 
अपनं लिये विषयोपभोग-ूपी न्यवहार चाद त॒च्छ हौ जवं तो 
मी-उन्दीं व्यवहार्य को केवल स्वधर्मं ओर कर्तव्य समञ्च कर. 
लोकसंग्रह के लिय निष्काम वुद्धि से करते रदना भावद्यक हे । 


गीताध्याय-स्तंगति। ६१ 


यदि ज्ञानी मनुष्य णएेसा न करेगे तो लोगों को आदक्ष बतलाने- 
वाला कोई भीन रदेगा, ओर रिरि इस संसारका नाशो 
जायगा । इस कमं-भूभि्मे किंसीसे भी कमं छट नदीं सकते 
ओर यदि वद्धि निष्कामो जावे तो कोई भौ कर्म मोक्ष के 
आड नहीं अज सक्ते । इत्य संसार के कमी कास्यागन कर 
सव ग्यव्टारों को विरक्त वद्धि से अन्ध जनों की नाई मुल्यु परवन्त 
करते रहना दी ज्ञानी पुरष का भी कत्तव्य दो जाता दै । गीता- 
प्रतिपादित जीवन व्यतीत करने के इसमागैकोद््ी कमनिष्रा 
या कमयोग करते टं । परन्त॒ यद्यपि कर्मयोग इस प्रकार श्र 
* निश्चित किया गया द्‌, तथपि उसके चिप्र गीता मे संन्यसमामं 
की कटीं भी निन्दा नदी की गहं । उलटा, यह कटा गया, कि 
वट्‌ भी मोक्ष का देनेवाखदे । स्पष्टहीहे, कि सृष्टि के आरम्भ 
मे सनत्कुमार प्रभुति ने, ओर आगे चल कर श्ुक-याज्ञ- 


त्क्य आदि क्षिर्या ने, जिस मागं को स्वीकार किया 
है, उसे भगवान्‌ भी करिस् प्रकार सवंथव त्याज्य कमे ? 


संसार के व्यवहार किसी मनुष्य को अंशतः उसके प्रारब्धकर्मा 
नुसार प्राप्त दए जन्म-स्वभाव से नीरस या मधुर मासम दोते 
ठै । ओर पदे कह चके टै, किज्ञान दो जाने पर भी प्रारव्ध- 
क्म को भोगे बिना छुटकारा तीं । इसलिये इस प्रारब्धकर्मा 
।नुखार प्रप्त हुए जन्म-स्वमाव के कारण यदि किकी हानी पुरुष 


६२ भ्रीमद्धगवद्गीता । 


काजी सांघारिक व्यवहारो से ऊ जावे ओर यदि वह संन्यासी 
हो जावे, तो उसकी निन्दा करन से कोर काम नहीं । आत्मज्ञान 
के द्वारा जिस सिद्ध पुरुष की वद्धि निःषंग ओर पत्त्र दो गई 
दे, वह इस संसार मं चहे ओर कुछ करे; परन्तु इस बात को 
नहीं भखना चादिे, कि वद्‌ मानवी वृद्धि कौ शुद्धता कौ परम 
सीमा, ओर विषर्यीमे स्वभावनः लुब्ध होनेवाली हली 
मनोवत्तियो को तबे मेँ रखने के सामथ्यं की पराकाषटा सव रोगां 
को प्रत्यक्ष रीति से दिखला देता है । उसका यट कायं लोक- 
संग्रहकीटशिसे भी कुछषछछोटा नदीं दै। लो्गोक्रे मन में 
संन्या्त-धरम के विषय मे जो अदर-वुद्धि विमान दै,.उसका 

सच्चा कारण यदी टै; ओर मोक्षकी दशि स यदी गीताको भी 
सम्मत दे । परन्तु केवल जन्म-स्वभाव कौ ओ, अर्थात्‌ परार्ध 
कमंकीदही ओर, ध्यान नद्‌ कर वदि श्र कौ रीति के 
अनुसार इस वात का विचार करिया जवे, कि जिसने परौ 
आत्म.-स्वतेत्रता प्राप्तकर री हें उष ज्ञानी पर्ष को इस कमै 
भृमि में किस प्रार्‌ वर्तव करना चाद्ये, तो गीत कं अनुसार 
यह सिद्धान्त करना पडता दै, करि कर्म्याग-पक्ष गोण है, ओर 
सृष्टिक आरम्भ मेँ मरीचि प्रमृत्तिने तथा आगे चलकर 
जनक आदिकं ने जिच कमैयोग का आचरण कियादै, 
उश्मीको ज्ञानी पुरुष रोकपंग्रद के लिये स्वीकार करे। 


शीताध्याथ-संगति ६३ 


क्योकि, अब न्यायतः धरही कहना पडतादै, कि परमेश्वर की 
निर्माण की हुईं सुटि को चलने काकाम भी ज्ञानी मनुयोको 
दी करना चाहिये; ओर, इस मार्ग मे ज्ञान-सामध्यके साथी 
कमै-सामध्यै का मी विगेव-रहित मेल होने के कारण, यह कमे- 


योग केवल सांल्य-मार्म की अक्षा कीं अधिक योग्यता का 
निधित दता दै। 


सांख्य ओर कर्मयोग दोनों निष्ठाओं मेँंजोमुल्य मेद 
उसक्रा उक्त रीति से विचार कने पर सांख्य ।-निष्कामकमे = 
कर्मयोग यह समीकरण निषन्न होता है; ओर वैद पायन के 
» फथनानुसार गीता-प्रतिपादित प्रवत्ति-प्रधान कर्मयोग करे प्रति 
पादनमंदही सांख्यनिष्ठाके निकूपणका भी सरलता से समा- 
वेश दो जातादै ( मभा. शां. ३४८.५३ ) । ओर, इसी कारण 
से गीता के सेन्यासमार्गाय टीकाकारो को यह बतलने के लिये 
अच्छा अवसर भिर गयादहै, करि गीता मे उनका सांल्यया 
संन्यास-मागै ही प्रतिपादिते । गीता के जिन श्टोकीं मेँ कर्म॑ 
फो श्रेयस्कर निश्चित कर कमै करनेको कहा, उन श्टोकों की 
ओर बुुक्ष कलने से, अयत्रा यह मन-गषन्त कहं देभनेचे,किवे 
सष श्टोकफ अर्थवादात्मक अर्थात्‌ आनुषंगिक एवं प्रशंसात्मक ह 
यां किसी अन्य युक्ति से उप्यक्त समीकरण फे ‹ निष्काम-कमं 
कोडा देनेषे, उषी समीकरण का सास्य == कमयोग भहु 


६४ श्रीमद्धगवद्रीर्ता | 


रूपान्तर हो जाता हे; ओर फिर यद कनेक ल्ियि स्थानं 
मिस जात।दहे. किर गता में सांह्य-मागं का ही प्रतिषादन 
किया गया है । परम्त॒ इस रीति से गीता काजो अथ किया गया 
ते वह गीता क उपक्रमोपसंहार के अघ्यन्त विश्दध ठै; भौर, इस 
ग्रन्थ मे हमने स्थान स्थान पर स्पष्ट रीतिसे दिखलाया दिया 
कि गीतामें कर्मयोग को गौण तथा संन्यासको प्रधान मानना 
वेसा ही अनचितदै,जेघ घर के मार्कि को कोई तो उसीके घर 
मे पहना कद दे ओर पहुने को घए का मालि ठहरा दे। जिन 
ोनोकामतदहे कि गीता में केवर वैदान्त+केवल भक्ति या सिक 
पातंजलयोग दही क प्रतिपादन किया गया हे, उनके इन मतो 
का खण्डन हम-कर ही चुकद। गीताम ऋोनसी वात नदीं! 
वैदिक धर्मं मे मोक्ष-प्रा्ति क जितने साधनया मार्ग हं, उन्मेस 
परतयेक्र मागं का कुछ न कुछ भागर्गता मेंहे; आर इतना होने 
पर भी ' भूतभृन्न च भूतस्थो ` (मी.९. ५) केम्थायसे गीता 
का सस्या रदस्य इन सतर मना की अपेक्षा भिन्न दी हं ¦ संम्याघ- 
माग अर्थात्‌ उपनिषद का ग्रह तत्र गीताको ग्राह्य, कि 
षान के बिन। मोक्ष नहीं; परन्त उस निष्काम कर्म के साथ जोड 
देने के कारण गीता-प्रत्तिपादित भागवतधमम दी यति-धर्म का 
भी सदन दी समावेश द्यो गया ह । तथापि गीतामें संन्यास भौर 
वैराग्य का अथं यदनदीकिया ३, कि कमा छो छोड देना 


शीताध्याय-संगति । ६" 


चाहिये; किन्तु यदह कदादै, कि केवल फलक्ाका ही व्याग 
करन म सच्च। वैराग्य या संन्धास्र दहै; ओर अन्तमं सिद्धान्त किय 
दे, कि उपनिषत्करारो के कपै-संन्यास की अपेक्षा निष्काम-कर्मयोग 
अधिक्र प्रेयस्कर दै । क्मकांडी मीसांसक्रो का यह मत भी गीताको 
मान्य है, कि यदि ग्ञकच्यि ददी वेदविटित यज्ञयागादि कमा का 
आचरण किया जावे, तो वे बन्धक नहीं दोते। परन्तु यत 
शब्द का अथं विस्तृत करके गीता ने उक्त मत में यह सिद्धान्त 
ओर जोड दियादहै, कि यदि फलक्षाका त्याग कर सब कर्म 

ये जवे तो यही एक बडा भारौ यत्त हो जातादै; इसयियि 
मनुष्य का यदी कत्तव्य ह्‌ कि वद वणश्रम-विद्ित सब कर्मी को 
केवल निष्काम-वुद्धि से सदेव करता रदे । सृष्ट की उत्पत्तिक क्रम 
के विषय में उपनिषत्कार के मत कौ अपक्ष सांख्योंका मत 
गीता में प्रधान माना गया; तो मी प्रकृति ओर पुरषतकदटीन 

हर कर, सृष्टि के उत्पत्ति-कषम कौ परम्प्श उपनिषदं मे वभित 
निय परमात्मा प्यम्त ले नाकर भिषा दौ गक हे | फेवल बुद्धिके 
द्वारा अध्यात्मन्ञान का प्राप्त कर छना कलश्शदायक दु, इसलिये 

गवत या नारायमीय धमं मे यह कटाहे, करि उसे भक्ति 
भर श्रद्धाकेद्ररा भराप्त कर केना चादिये। इस व।सुदेव-माक्त 


की विधि का वर्णेन गीता मँ भी किय गया हे। 
परन्तु इस विषय मे भी भागवत-धमं की सष 


दद श्रीमद्धगव द्गीता । 


अशोंर्मे $ नकल नदींकी गहै; वरन्‌ भागवत-घमे मं 
वणित जीव के उरपत्तिविषयक इष मत को वद्‌।न्तसुर्त्रो की 
नाई गीत। ने भी त्याज्य मानादहै, कि वासुदेवसे संक्रपणया 
जीव उतपन्न हुभा है; भौर, भागवत-घर्मै मे वणित भक्तिका 
तथा उपनिषदों के क्षतरकषत्रज्ञ-सम्बन्धी सिद्धान्तं कापुरापुरा 
मख कर दिया दहै । इसके सिवा मोक्ष-प्राक्तिका दूष्तरा साधन 
पातञजलयोग हे । यद्यपि गीता का कहना यह न्दीं,कि पातञजल- 
योग दी जीवन का मुख्य कर्तव्य हं, तथापि गीता यह कती 
हे, कि बुद्ध को समकरने केल्यि इन्धिय-निप्रह करने कौ 
आवद्यकता दै, इसलिये उतने भर्‌ के स्यि पातऽ्जल्योग 
के यम-नियम-आसन आदि साधनांका उपयोग कर ठेना 
चाहिये । सारांश, वैदिक धमं मे मोक्ष-प्रत्ि केजोजो 
साधन वतलये गये दै, उन समी का कुछ न कुछ वणेन, 
कर्मयोग का सांगोपांग विवेचन करने के समय, गीतामें 
्रसंगानुसार करना पडा दै । यदि इन सव वर्णनां को 
ह्वतन्त्र कदा जर्यै, तो विसंगति उत्पन्न दोकर एसा भास 
होता है, किं गता के सिद्धान्त परस्परविरोधी रह; ओर 
यह सास भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक ठीकार्ओसे तो भौर भी 
अधिक ट्ददो जाता दै । परन्तु जेसा दमने उपर कहा टै 
उक्षे अनुसार यदि यद सिद्धान्त श्रिया जार्ये, कि ब्रह्मज्ञान ओर 


गीताभ्याय-संगवि। ६७ 


भक्ति का मेख करके अन्त में उसके द्रा कमयोग का समथैन 
करना ही गीता का मुय प्रतिपादय विषयदहै, तो ग सव विरोध 


खप्ठहो जते; ओर गीताम जिस अलौकिक चात्यसे पर्णं 
व्यापक दष्िको स्वीकार कर तच्वक्षान क साथ भक्ति तथा 


मैयोग का यथोचित मेल कर दिया गया दै, उसको दख 
दतो तञ अगली दवाक्रर रद जाना पडता दै | म॑गा में कितनी 
ही दीर्य कर्योन आ भि, परन्तु इससे उसङा भर स्वषूप 
नहीं बदरता; बस, टीकर यही हाल गीता का भी है । उस्म 
सष कुछ भले ही हो, परन्त्‌ उसका मस्य प्रतिपद्य विषय सो 
कमयोग ही दै । यद्यपि दस प्रकार कर्म्ोग दी मुख्य विषय दै, 
तथापि कमक साथी साथ भोक्ष-धमेके ममेका भी उसमें 
मली-भंति निषूपण किया गया है; इसलिये काये-अकायं का 
निणेय करने के देत बतलाया गया यह गीताधमे ही-सि हि 
धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने ` ( मभा. अश्व, १६. १२) 
--नह्य की पराप्षि करा देने के स्यिमी पृणै. समथंदहे 
ओर, भगवान्‌ ने अर्जन से अनुगीता के भारम्भ में स्पष्ट 


ति से कह दियादहै, कि इस मार्ग से चल्नेवाठे को मोक्ष-प्राप्ि 
फे जयि क्रिसी भी अन्य अनुष्ठान की आवरयकता नहीं हं । हम 
जानते द, कि संन्यास-माम के उन रोगों को टमारा कथन रोचक 
प्रतीत न होगा जो यह प्रतिपादन किया करते हे, किं विन। क्व 


६८ श्रीमद्भगवद्वीता । 


व्यावहारिक कर्माका व्याग क्रियं मोक्ष की प्राप्ति हो नदीं सकती; 
परन्तु इसके लिय कोई इलाज नहीं दे। गीता प्रन्थनतो 
संन्यासमारम काट रन निवृत्ति-प्रधान किसी दूसरे दी पंथ 
का। गीताशाच्र कौ प्रवृत्तितो इसी च्थिदहं, कि वद ब्रह्मज्ञान 
कीटष्टिसे टीकर ठीक युक्तिसदित इसप्रश्रका उत्तरदे, कि 
कषान कौ परप्तिटो जनेपर भी कर्मी का संन्यास करना अनुचित 
कयो ठे १ इसलिये संन्यास-मार्ग के अनुयायि को चादिभ, कि 
वे गीता को गी .सन्या् देने" की स्ट मं न पड संन्यासमागे- 
प्रतिपादक" जो अन्य वेदिक म्रन्थ दे उन्दीं सै संतुष्ट रद । अथवा, 
गीता मे संन्यास-माग को भी भगवन्‌ न जिस निर्रनिमान वुद्धि 
से निःशर्कर कदा दै, उपरी सम वुद्धि से सांल्य-मगवार्लो को 
भी यद कहना चाद्ये, किं “ परमश्वर कादहेतु यहद किसंसार 
चलता रहे; ओर जब कि इसी लि वह वारबार अवतार धारण 
करता हे, तव ज्ञान-प्राप्ति के अनम्तर निष्काम-बुद्धि से व्यावहा- 
रिक कर्मा को करते रहने के जिस माग का उपदेश्च भगवान्‌ ने 
गीता में दियादे वही माम कलिक्राल में उपयुक्त है ओर 
ेसा कहना ही उनकर लिए सर्वोत्तम पक्ष दै । 


उपोद्‌घात । 
[न सेभोरश्रद्धासे, पर दसम भी विेषनः भक्ति के सुभ 
राजमागे से, जितनी हो वके उतनी समवद्धि करकं सोकसंग्रद 
के निमित्त स्वधमानुसार अधने अपने कमं निष्काम बुद्धि से मरण 
पयन्त करते रहना ही प्रस्येक मनुष्य का परम्‌ कत्तव्य है; इसी 
मे उसका सांसारिक ओर पारलौकिक परम कल्याण है; तथा 
उसे मोक्ष की प्रात्निके य्यि कर्म छोड वैन की अथवा ओर 
कोद भी दूसरा अनुष्रान करने की आवदईयकता नहीं हे । समस्त 
गीताशाच्र का यही कलिताथ दहै, जो गीतारष्टस्य में प्रकरणक्षः 
, विस्तागपृवेक प्रतिपादितो च हे । इसी ग्रकार चोँदहवें प्रक- 
रणम यहम दिखला आये, क्रि उट्िखित उदिश्त से गीता 
के अटारहों अध्यायं कानट कैसा अच्छा ओर सरल मिल जात। 
है; प्वं इस कमयोगप्रधान गीताघममें अन्यान्य मोक्षसाधनं 
कं कौनकौनसे भाग किस प्रकार आये टे । इतना कर चुकनं 
पर वस्तुतः इससे अधिक कम नहीं रह जाता. करि गीताकं 
श्टोकों का क्रमकः हमारे मतान॒सार माषा में सरल अर्थं बतला 
दिया जवे । किन्तु गीतारदस्य के सामान्य विवेचन में यद्‌ 
बताते न वनता था, क्रि गीता के प्रत्यक अध्यायं के विषय का 


विभाग केसे हआ है; अथत्रा टीकाकारो ने अपने सम्प्रदायकी 
सिद्धि के लिये कुछ विक्षेष श्छो्को के पर्दो की किंसःप्रकार खीचा- 
तानीकी हे। अतः इन दोनो बातों का विचार करने ओर जका 


२ श्रीमद्धगवद्रीता । 


तदीं पूर्वापर खन्दभं दिखटा देने के ल्यि भी,अनुवाद्‌ के घाथ साथ 
लोचना केदुग पर कुड रिप्पणीयों के देने करी आवदयकता हुं 
फ्रि भी जिन विषयों का गीतारहस्य मे विप्तत वनदो चक्रा, 
उनका केवर दिण्द्ीन कग दिया दःओंर मीत्ारहस्य के जिस प्रक 
रण भे उस विष्रयका विचार किया गाह, उसक्रा सिषं हत्रारा 
दियादहे । ये रिपणीर्यौ मख ग्रन्थ से अलग पहचानटीजा सके 
इसके खि मे| ]चोकोन व्रेकिटों के भीतर रखी गई ह । शोको का 
अनवाद, जरह तक वन पडा ट शब्दक्षः किया गया दै मौर क्रिततं 
ही स्थलों प्ररतो मर्केदही क्नन्द रख दिये गये ह; एवं अथात 
थानी” से जोड कर उनक्रा अर्थं खोल दिया दे ओर छोरी.मोरी 
रिप्पणीयां का काम अनुवाद सदी निकार लिया गाहे । इतना 
कृष्ने पर भी, संस्छरृत की आर्‌ भापराकी प्रणाली भिन्न भिन्न होती 
टे इय कारण, मल संस्कृत श्रो का अर्थ भी माषा में व्यक्त करने 
के लियं कुठ अधिक शब्दा का प्रयाय अवद्य करना प्रडता 
ओर अनेक स्थलों परर मुल के शब्द को अनवाद में प्रमाणार्थं 
लना पडतःदं । इन कब्दां पर्‌ ध्यान जमनेक लियं ( ) फेस 
कोष्रक में यशब्द ग्खग्ेह । संस्कत ग्रन्थो मंंश्नोकका 
नम्बर श्छोक के अन्तमें रदता हे; परन्तु अनुवाद में हमने यह 
नम्बर पट्ट ही आरम्भमेंरखाहं ) अतः किसी श्छोकर क 
अनुवाद देखना हो तो, अनुवद्‌ मेँ उस नम्बर के आगे क, | 


उपोदुूघात । ३ 


वाक्य पना चहिये । अनुवाद की रचना प्रायः एसी की गई 
हे कि दिप्पणी छोड कर निरा अनुवाद ही पते जार्यै तो अर्थं 
में कोई व्यतिक्रम न पड । दी प्रकार जही मुल्यं एकी 
वाक्य, एक से अधिक श्टोकोंमेंपृरा हअ ह, वह उत्नेदी 

टोका के अन्‌वादमं यह अथ पणे ¡क्या गथाहं । अतएव 

कुद श्छोकों का अनवाद मिखा करदी पना चाहिये) एसे 

श्टोक जह जहौ ह, वहू श्टोक क अनुव्राद मं पृण-विराम- 

चिन्ह (। ) खडी पाई नटीं लगाह्ं गड हे । फिर भी यह्‌ स्मरण 

किं अनवाद अन्त में अनवाद दही द । दमन अपने अनवाद 

भते गीता के सरल, खे भौर प्रधान अथ काले आने का प्रयल 
करिया है सही, परन्त संस्कृत शब्दों मे ओर विशेषतः भगवान्‌ 

की प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक ओर प्रतिक्षण मं न्र्‌ सुची देन- 

वारी वाणी में रक्षणा से अनेक व्येम्धाथं उत्पन्न करने काजो 

सामथ्यै हे, उसे जरा भी नघटा-बट्‌ कर दूसरे शब्दों में ज्यो 

का त्यों क्षलका देना असम्भव दहै; अर्थात्‌ संस्कृत जाननेवाला 
पर्प अनेक अवसरं पर सक्षणासे गीताके श्छोकींका जैसा 
उपयोग करेगा, वेसा गीता का निरा अनवाद पदनेवारे पुरूष 

नहीं कर सकेगे। अधिक क्याकहै, सम्भव हे क्रि वे गीता 
भी खा जार्यै । अतएव सब लोगों स दमा आग्रहपर्व॑क विनंती 

दे; कि गीता ग्रन्थ का संसृत मेदी अवद्य अध्ययन कीजिये 
ओर अनवादकेसाथदही साथ मल शछोक रने का प्रयोजन 


४ भीमद्धगवद्रीता । 


मी यी दै । सीता कं प्रस्येक अध्याय के विषय का सुविधा सै 
ज्ञान होने के लिग्रे इन सब विषां कौ--अध्यायां केक्रम स, 
प्रत्येक शछोक्र की-अनक्रमणिक्रा भी अलग द्‌ दीह | यद अन- 
मणिका वेदान्तसन्रां कौ अगधिकरणमाखा के दग करौ 
परस्येक शोक को पथक्‌ प्रथक्‌ न पद्‌ कर अनुक्रमणिका 


दस सिलसिल से गीताकं श्टोक एकन पटने पर, गीता 

पय कं सम्बन्धमें जो ध्रमक्ैला हुआ द वह कई अंशं 
दूर हो सकत टे । कयोकरि, साम्प्रदायिकं टीकाकरों ने गीता के 
श्टोकों की खींचातानी कर अपन सम्प्रदायकी सिद्धि के ल्य 
कुछ श्छोर्को के जा निरार अर्थं कर उलि हे, वै प्रायः इस पूर्वा 
पार सन्दर्भ की ओर दुरक््य कके द्वी क्यं गये दै । उदाहर 
णाथ, गीता ३. १९; ६.३; ओर १८. २ देखिये । इस टचि 
से देखे तो यह कटने मं कोड दानि नहीं, कि गीता का यह अनु 
ब्राद ओर गीतारदृस्य, दोनो परस्पर एक दूसरे की पृति करते दें । 
ओर जिसे हमारा वक्तव्य पूर्णता समञ्च ठेना हौ,उसे इन दोनों दी 
भागो का अवलोकन करना चाहिये । भगवदट्रीता म्रन्थ को कण्टस्थ 
कर्ने की रीति प्रचरित दै इसलिये उसमें महत्व के पाटमेद कीं 
भी नही पाये जात दं। फिर भी यह्‌ बतलान। आवद्यक टै कि.वरत- 
मानकालमें गीता पर उपर्य टोबेधार भार्यो मं जो सनसे प्राचीन 
माध्य है,उसी शाङ्करभाष्य के मूल पाठ कौ हमने प्रमाण माना है । 


स 


{८ 21: ॐ“ 


गीता के अध्यायो की छोकराः 
विषयानक्रमणिका | 
पटखा अध्याय--अजेनविषाद्योग । 

१ सेऽ्जय से घतरा् का प्रश्न । २-११ दुर्योधन का द्रोणा 
चायसं दोनों दलों की सेनाओं का वणेन करना । १२-१९ 
युद्ध के आरम्भ में परस्पर घलामी कं लिये क्षौखध्वनि । २०- 
२७ अजुन का रथ अगे आने प्र॒ सेन्य-निरीक्षण । २८-३७ 
दोनों सेनाओं मे अपने दी बन्धव द, उनको मारने से कुलक्षय 
होगा यदह सोच कर अर्जुन को व्रिष्राद्‌ हुआ । ३८-४४ कुल- 
क्षय प्रभति पातको का परिणाम | ४५-४५७ युद्ध न करने का 
अर्जन का निश्चय ओर धनुर्बाण-व्याग । ... प° १-२० 

दुखरा अध्याय--सस्ययोग । 

१-३ श्रीक्रष्ण का उत्तजन । ४-१० अजन का उत्तर 
कर्तव्य-मृदता ओर घ्म-निणैयारथं श्रीकृष्ण के श्रणापन्न होना । 
११-१३ आत्मा का अशोच्यत्व । १४, १५ देष ओर सुख- 
दुःख कौ अनि्यता । १६-२५ सदसष्टिवेक ओर आत्मा के 
नित्यष्वादि स्वह्प-कथन से उसके अशोचस्व का समर्थन । २६, 
२७ आमा के अनित्मप्व-पक्ञं छै लर । २८ तां ल्यशास््रान्‌- 
सार व्यक्त भृतो का अनिस्यप्व ओर अशोचल । २९, ३* 


६ श्रीमष्गवद्रीता । 


लोगों की आत्मा दुङ्ञैय है घदी; परन्तत्‌ सत्य ज्ञान को प्र 
कर, श्षोक करना छोड दे! ३१-३८ क्षात्रधम के अनदार युद्ध 
करने की आवदयकता । ३९ सांद्यमागानुसार विषथ-प्रतिप दन 
की समाप्ति, ओर कर्मयोग फे प्रतिपादन का आरम्भ । ४० 
कमयोग क। स्वल्प आचरण भी क्षेमकारक हे । ४१ व्यवसाया- 
तमक वद्धि की स्थिरता । ४२-४४ कमेकण्ड के अनयायीं 
मीमांसकं की अस्थिर बद्धि का वर्णन । ४५, ४६ स्थिर ओर 
योग्यस्थ बद्धि से कमं करने के विषय मं उपदक्ष । ४७ कर्मयोग 
की चतुःसूत्री । ४८-५० कर्मयोग का लक्षण ओर कर्म की 
अपेक्षा कर्ता की वृद्धि की श्रेष्ठता । ५१-५३ कर्मयोग से मोक्ष- 
प्रापि । ५४-७० अर्जन के पने पर, कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ के 
लक्षण; ओर उरी में प्रबङ्गानुसार विषयाक्तिसे काम आदि 
कौ उत्पत्ति क क्रम । ५१, ७२ ब्राह्मी स्थिति । प० २१-५२ 


तीसरा अध्याय--कमेयोग । 
१, २ अजुन का यह प्रघ्नकि कमी को छोड देना चाहिये, 


या करते रहना चाहिये, सच क्या? ३-८< यद्यपि सांख्य 
( कर्मसंन्यास ) ओर कमयोग दो निष्ट है,तो भी कम किसी 
से नदीं दृते, इसलिये कमयोग की श्ष्ठता सिद्ध करके, अर्जुन को 
दसी के आचरण करने का निशित उषद्‌श्च । ९-१६ मीमांसकों 
के यद्वां कमं को भौ आ।सक्छि छोड कर करने का उपदेश्ञ, यद्- 


गीता के विषयो कौ अनुक्रमणिका । ७ 


चक्र का अनादित्व ओर जगत्‌ के धारणार्थं उसकी आवद्यकता । 
१७-१९ ज्ञानी पुरुष में स्वार्थं नहीं टोता, उसी लिये वह प्राप्त 
कर्मा को निःस्वाथं अर्थात्‌ निष्काम बद्धि से किया कर, क्योकि 
कमं किसी सेभीनद्वीं छटते ।२०-२४ जनक आदि का 
उदाहरण, लोकसंग्रह का मदृत्व ओर स्वग्रं भगवान्‌ का रृ्टन्त । 
२,५-२९ क्षानी ओर अज्ञानी के क्तौ में मेद एवं यह आव्य 
कताकति ज्ञानी मनुष्य निष्काम कमं करके भन्ञानी को सदाचरण 
का आदश दिखखवे । ३० ज्ञानी पुरुष के समान परमेश्वराप॑ण 
युद्धि से युद्ध करने का भर्जन को उपदेश । ३१, ३२ भगवान्‌ 
फे इस उपदेश के अनसार प्रद्धापवेक बरताव करने अथवा न 
करने का फल । ३३.३४ प्रकृति कौ प्रवख्ता ओर इच्ियनिग्र | 
५ निष्काम कमं भी स्वधमे काटी करे, उसमे यदि मुत्युहो 
जार्यै तो कों परवा नदीं । ३६-४१ काम दी मनुष्य को 
उसकी इन्छा करे विरद्ध पाप करने के लिये उकसाता हे, इच्िय- 
संयम से उसका नाश्च। ४२, ४३ इद्ियोंकी श्रेष्ठता का क्रम 
ओर आतमन्ञानपू्वैक उनका नियमन । ... पु० ५३-७२ 


ष # 
सोथा अध्याय क्षान-कम-संन्यास-योग | 


१, ३ कमैयोग कौ सम्प्रदाय-परम्परा । ४-८ जन्मरहित पर- 
मेश्वर माया से दिव्य जन्म अर्थात्‌ अवतार कव ओर किष लि 


८ भीमद्कगवद्रीता । 


ठेता है- इसका वर्णन । ९, १० इस दिव्य जन्म का भौर कर्म 
का तत्व जान लेने से पुनजेन्म छट कर भगवत्राप्ति। ११, १२ 
अन्य रीति से भजे तो वैषा फल; उदाहरणार्थ, इस लोक के फर 
पाने के चियि देवताओं की उपास्तना । १३-१५ भगवान्‌ के 
चातुवण्ये आदि निरटेप कम, उनके तत्व को जान लेने से क्म 
बन्ध का नाश ओर वैसे फर्म करने के लिये उपदेश । १६-२३ 
कमै, अकर्म ओर विकम का मेद, अकर्म ही निःसदूग क्म ह । 
वही सच्चा कर्म है ओर उसी मे कर्मबन्धका नाक दहोतादहे। 
२४-३३ अनेक प्रकार के लाक्षणिक यज्ञो का वर्णन भौर ब्रह्म 
नद्धिसे किये हृण्‌ यज्ञ की अथात्‌ क्ञान-यज्न की श्रष्ठता  ३४- 
३७ ज्ञाता से क्षानोपदेश, क्ञान से आ्थौपम्य दृष्टि ओर पाप- 
पुण्य का नश्च । ३८-४० ज्ञान प्राप्ति कं उपाय,--वद्धि-(योग) 
ओर श्रद्धा ! इसके अभाव मेंनाश्च। ४१, ८२ ( कर्म-) योग 
ओंर ज्ञान का पृथक उपयोग बतला कर, दोनों के आश्रय से 
युद्ध करनं के स्थि उपदेश ... ... ..- प° ५३-९१ 
पाचवा अध्याय-संन्यास्रयोग। 

१, २ यह्‌ स्पष्ट प्रश्रकरि, संन्यासभ्रेष्ठहैया कर्मयोग । इस 
पर भगवान्‌ का यह निधित उत्तर फि मोक्षप्रद तो दोनों हे, 
पर कमयोग हीरे हे । ३-६ वद्क्त्पो को छोडदने से 
कर्मयोगी नित्यसंन्यासी ही होता, ओर बिना करम के संन्यास 


गीता के विषयो की अनुक्रमणिका । र 


भी सिद्ध नही होता । इसलिये तत्वतः दोनों एक षी हे । ७-१३ 
मन सदैव संन्यस्त रहताद्ै, ओर कमं केवल इद्धि्यो किया 
करती दँ, इसलिये कर्मयोगी सदा अलिप्त, शान्त ओर मुक्त रहता 
दै । १४, १५. स्वा कर्त्व ओर भोक्ततव प्रकृति का दै, परन्तु 
अक्षान से आत्मा का अथवा परमेश्वर का समन्चा जातादे। १६, 
१७ इस अन्तान के नाक्ष से पनजन्मपे छटकारा) १८, २३ 
ब्रह्मज्ञान से प्राप्त दोनेवाले समदरित्व का, स्थिर बद्धिका ओर 
सुखदुःख कौक्षमता का वणेन । २४-२८ सवेभृतरिताथं 
कमे करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी लोक में सदव ब्रह्मभत 
„ समाभिस्त ओर्‌ म॒क्तटै। २९ कर्तृत्व अपने ऊपर न ठेकर 
परमेश्वर को य्न-तप का भोक्ता ओर सब भतोँका भित्र जान 
खेमेकाफल। ... ..- -.+ ... प° ९२-१०५ 


छ्टं। अध्याय--भ्यानयोग। 
१,२ फराक्षा छोड कर कत्तव्य करनेवाला दी सच्चा 
न्यासी ओर योगी है । संन्याप्ती का अर्थं निरभ्रि ओर 
अक्रियदहे। ३, ४ कर्मयोगी की साधनावस्था तें ओर सिद्धा 


वश्थामे श्म एवंकमके कार्यकारण का बदल जानातथा 
योगारूढ का लक्षण । ५,६ योग को सिद्ध करने के ययि आला 
कौ स्वतन्त्रता ७-९ जितात्म योगयुक्तो मे भी समबुद्धि की 
\ श्रप्रता । १०-१७ योग-साधन के लिये आवद्यक आसन 


१० भीमद्धगवह्ीता । 


1 


ओर आदार-विहार का वर्णन । १८-२३ योगी के ओर योग- 
समाधि के आल्यन्तिक्र सुख कावर्णेन। २४-२६ मन को 
धीरे धीरे समाधिस्थ, शान्त ओर आन्मनिष् कैसे करना 
चाहिये १२५७, २८ योगी ही ब्रह्मभत ओर अच्यन्त सखी दे । 
२९-३२ प्राणिमाच्र मेँ योगी षी आत्मोपम्यवद्धि । ३३-३६ 
अभ्यास ओर वैराग्य से चञ्चर मन का निग्रह्‌ । ३७-४५ 
अजुन के प्रश्न करने पर, इस विषय का वणेन कि, योगच्रष्ट को 
अथवा जिज्ञासु को भी जन्मःजन्मान्तर मेँ उत्तम फर मिलन से 
अन्तमं पृण सिद्धि केसे भिख्ती हे । ८६, ४५७ तपस्वी, ज्ञानो 
ओर निरे कर्मी की अवेक्षा कर्मयोगी-- ओौर उसमे भी अनमान 
कम॑योगी--्रेष्ठ है | अतएव अजुन को ( करम- ) योगी होने के 
विषय में उपदेश। .-. - ... पण १०६१३९१ 


सातवौ अध्याय--क्षान-विक्षान-योग। 
१-३ कमेयोग की सिद्धि के यिय ज्ञान-विज्ञान के निरूपण 
क[ आरम्भ । सिद्धि के दिये प्रयलन करनेवाले का कम भिखना । 
४-७ क्षराक्षरविचार । भगवान्‌ की अष्टधा, अपरा ओर जीव- 
रूपी प्ररा प्रकृति; इस्रसे आगे सारा विस्तार! ८-१२ विस्तार के 
सात्विक आदि सव भर्गोर्मे गेये हुए परमेश्वरस्वशूप का 
दिग्दक्षन | १३-१५ परमेश्रर की यही गुणमग्री शोर दुस्त 


गीता कं विषयो की अनक्रमणिका। ११. 


भयाद, जर उसी के श्षरणागत होने पर भायासे उद्धार 
ठोता हे । १६-१९ भक्त चतुर्विध; इनमें ज्ञानी श्रेष्ठै । 
अनेक जन्मो से ज्ञान की पूर्णता भौर भगवल्ा्षिरूप नित्य फल । 
२०-२३ अनित्य काम्य फलों के निभित्त देवताओं की उपासना; 
परन्त इसमे भी उनकी श्रद्धा काफल भगवान्‌ ही देतेदै। 
२४-२८ भगवान्‌ का सत्यस्वरूप अन्यक्त हे; परन्तु माया कं 
कारण ओर द्रन्द्रमोह के कारण वह दुर्य है । मायामोह क 
नाक से स्वरूप का ज्ञान । २९, ३० ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म मौर 
अधिमृत, अधिदेव, अधियज्ञ सव एक परमेश्वर दी है- यद 
कान लेने से अस्त तक ज्ञानसिद्धि दो जातौ दै । पु० १३२-१७६ 
आट्व अध्याय-अक्षर ब्रह्मयोग । 

१-४ अर्जुन्‌ के परश्च करने पर रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत 
अधिदैव, अधियज्ञ ओर अधिदेद की व्याख्या । उन सब मँ एक 
ही श्वर दै । ५-८ अन्तकाल मेँ भगवत्स्मरण से मुक्ति । परन्तु 
जो मनम नित्य रताद, वही अन्तकालपे भी रहता दै, 
अतएव सदैव भगवान्‌ का स्मरण करने, ओर युद्ध करने के 
लिये उपदेश्च । ९-१३ अन्तकाले, परमेश्वर का अर्थात्‌ 

अकार का समाभिपूर्वक ध्यान ओर उसका फल । १४-१६ 
णवान्‌ का निस्य चिन्तन करने से पनजेन्म-नाश्च । ब्रह्मलोकादि 
गति्यौ नित्य नदीं द । १७-१९ व्रह्मा का दिन रात; दिन के 


१२ श्रीमदगवङ्गीता। 


आरम्भ मे अन्यक्त से सृष्टि की उष्पत्ति आर रात्रि के आरम्भं 
मे उसीमंख्य। २०-२२ इस अव्यक्त से भी परं का अव्यक्त 
भीर अक्षर पुरूष । भक्ति से उसका ज्ञान ओर उसकी प्राप्ति से 
पुनर्जन्म का नाश । २३-२६ देवयान ओर पितृयाणमाम॑; 
पला पुनर्जन्मनाश्तक दै ओर दूसरा इनके विपरीत है । २७, 
२८ इन मरगी के तत्को जाननेव्राट योगी को अच्युत्तम 
फल मिलता हे, अतः तदनसार सदा व्यवहार करने का 
उपदेश्च । ¢ र पु° १५७- १६५ 
नवा अध्याय--राजविद्ा-राजगुह्ययोग । 

१-३ ज्ञान विज्ञानयुक्त भक्तिमागे मोक्षप्रदं होने पर भी 
प्रत्यन्न सर सुलभ टे ; अतव राजमाग हे । ४-६ परमेश्वर का 
अपार योगसामथ्यै । प्राणिमात्र में रहकर भी उन्न नदी दहै, 
ओर प्राणिभात्र भी उसमें रह कर नदीं है । ७-१० माथाप्मकर 
प्रकृति केद्वारा सुषि की उप्पत्ति भौर संहार, भूतो की सपति ओर 
ख्य । इशैना करने पर भी वद निष्काम हे, अक्तएव अस्ति ३ । 
११, १२ द्ये धिना पटचने, मोट मे पज कर, मनुष्य-देशनारी 
परमेश्वर फौ अवज्ञा करनेवाले मुखं ओर आसुरी दै । १३-१५ 
बनान-यज्ञ के द्वारा अनेक प्रकार से उपासना करनेवारे देवी दहे । 
१६-१९ ईश्वर सर्वत्र है, वही जगत्‌ का मा-बाप दै, स्वामी है, 
पोषक दै ओर भले-ब्रे का कर्ता है । २० -२२ श्रौत यज्ञ-याग 


गीता के विषो की अनुक्रमणिका १३ 


आदि का दीर्घं उद्योग यद्यपिस्वर्प्रदरै, तोभी चह पफल 
अनित्य ड । योग-क्षमके लिये यदि ये आवद्यकर समञ्च ज्ये 
तो वह भक्तिसे भीसाध्य दे। २३-२५ अन्यान्य दवताओं 
की भक्ति पर्यायिसेपरमधर कीद्ी दोतीदटे, पन्त ज्तौ 
भावना होगी, भौर जषा दवता दोगा, फल भौ वेसा दौ मिलेगा 

२६ भक्तिदहोतो परमधर फर की पंख सभी सन्तो 
जातादे। २७, २८ सवकम केः ईश्(पण करने का उपदेश्च । 
उसीकेद्रारा कर्मबन्धसेदुटकरारा ओर मोक्ष । २९-३३ पर- 
-मेश्वरक्षवको एक साहं! दुराचारी या पापयोनी, घ्री 
यावेदयया शद, निरसम मक्त दटोनपर सवक्रो एकौ गति 
मरत हं । २८ यदा माग अङ्गीक्रार करन क्र ल्म अजन 
को उपदेश! ,.. .-~ .- ,.. पु० १६६१२८२ 

दसवा अध्याय-विभतियोग। 

१-३ यट जान लेनेस पराप का नाश होता हरि 
अजन्मा परमेश्र दवताआं से आर कऋषियौंसे भौ पनक 
है । ४-६ टृश्वट विभति अर योग । दश्ररसेदीवबद्धि आदि 
भावों की, सप्तवियां कौ, आर मन की, एवं परम्परा से सब की 
उत्पत्ति । ७-११ इसे जाननेवाठे भगवद्भक्तं को ज्ञान-प्रापिः 
 परन्त॒ उम्हंमी ब द्धि-सिद्धि भर्वान्‌ ही देते ह ॥ १२.१८ 


१४ धरीमद्धगवद्रीता । 


अपनी विभूति ओर योग बतलने के छ्मरि भगवान्‌ से अर्जुन 
की प्रार्थना । १९-४० भगवान्‌ की अनन्त विभुतिधरमें से 
मु्य प्रख्य विभुति् का वणेन । ४१, ४२ जो कुछ विभूति. 
मत्‌, श्रीमत्‌ ओर ऊित्‌ है, वह सब परमेश्वरी तेज दै; परन्त॒ 
अंशसेदै। „~ ~ „पु १८३-१९९ 
ग्यारह्वेा अध्याय--विश्वरूप-दशंन-योग । 

१-४ पूर्वं अध्याय में बतला हुए अपने ईश्वी रूप को 
दिखलाने के च्थि भगवान्‌ से प्राथैना । ५-८ इस्त आशशवर्थुकारक 
ओर दिग्यसूपको देखने के लिये, अजुन को दिष्यदृशटि-ज्ञन , ¦ 
९-१४ विश्वहप का कञजय-कृत वणन । १५-३१ विस्मय 
ओर भय से नप्र दोकर अर्जुनक्रेत विश्वप-स्तृति, ओर यह 
प्रार्थना कि प्रसन्न हो कर बतलादयेकि*अप कौन हे › । 
३२-३४ पटे यह्‌ बतला कर कि “मेँ कालद्रँं* किर अजुन 
को उत्साहजनक एसा उपदेश करि पृवेसे दी इस काल के द्वारा 
प्रसे हुए वीरं को तुम निमित्तबन कर मारो । ३५-४६ 
अर्जुनकृत स्तुति, क्षमाः प्रार्थना भौर पहले का सौम्य रूप 
दिखाने के लियि विनय । ४७-५१ बिना अनन्य भक्ति के 
विश्वरूप का दह्ौन मिलना दुरम दै । फिर पूर्वह्वरूप-धारण । , 
५२-५४ तिना भक्ति के विश्वरूप का दक्षन देवताओं को भी † 


।॥ 


गीता के विषयो की अनुक्रमणिका। ९५ 


नहीं द्यो सकता । ५५ अतः भक्ति से निस्सडग घौर निवे 
हो कर परमेश्ररा्पण वुद्धिके द्वारा कमे करने के विषय मे अजुन 
को सर्वाथसारमृत अन्तिम उपदेश । --- पु० २००-२२८ 


बारहवा अध्य।य--भक्तियोग । 

१ पिले अध्याय के, अन्तिम सारभूत, उपदेश पर अञ्जन 
का प्रक्न--व्यक्तोपाप्तना श्रेष्ठै या अन्यक्तोपासना ? २-८ 
दोनों में गति एक दही दै; परन्तु अन्यक्तोपात्तना क्लेश्चकारक दै, 
ओर ग्यक्तोपास्ना सुलभ एवं शीघ्र फलप्रद दै ! अतः 
निष्काम कर्म॑पृवंक्र व्यक्तोपासना करने के विषय मं उपदेश्च । 
९-१२ भगवान्‌ मे चित्त को ल्थिर करने का अभ्यास, ज्ञान- 
ध्यान इव्यादि उपाय, ओर इनमें कर्मफलत्याग की श्रष्टता । 
१३-१९ भक्तिमान्‌ पुरुष की स्थिति का वर्णन ओर भगवत्‌- 
प्रियता । २० इस धमे का आचरण करनेवाठे श्रद्धालु भक्त 
भगवान्‌ को अत्यन्त प्रियहं। ` ... पण २९.-२४० 

ि (9 

तेरहवौ अध्याय--क्षेत क्षेच््ञ-विमागयोग । 

१,२ क्षेत्र ओर क्षत्ज्ञ की व्याख्या । इनका ज्ञान दी परमे. 
शवर काज्ञान दै । ३, * क्षेत्र क्षेत्र्ञ-विचार उपनिषदों का ओर 
ब्रह्मसूत्रो का दै । ५, ६ कषत्र-स्वरूप-लक्षण । ७-११ क्ञान का 


॥ स्वरूप-रक्षण । तद्विशद्ध अज्ञान । १२-१७ जेय के स्वरूप का 


१६ श्रीमद्धगवद्धौता। 


लक्षण । १८ इस सव को जान लेने का फट । १९-२१ 
प्रकृति-पुरुष-विवेक । करमे-घरनेषाली प्रकृति दै, पुरुष" अकर्ता 
कन्तु भोक्ता, द्र इत्यादि है) २२, २३ पखदही देहम 
परमात्मा दे । इस प्रकृति-पु्प ज्ञान से पुनर्जन्म नष्ट होतः इ । 
२४, २५ आस्मन्नान के मार्म-- ध्यान, सांख्ययोग, कर्मयोग 
ओर प्रद्धापृवंक श्रवण से भक्ति । २६-२८ ेत्र-क्षेत्ज्न के 
संयोग से स्थावर-जट्गम सृष्टि; इमे जो अविनाशी है वही 
परमेश्वर दे! अपने प्र्हन से उसकी प्रा्ि। २९, ३० करने- 
धरनवाली प्रकृति दे अर आत्मा अक्रत्ती द; सव्र प्राणिमाच्र एक 
मंदं आर एक से सव प्राणिमात्र टोतेष्रै। यद जान स्ने से 
्रह्म-प्रतति । ३१-३३ आत्मा अनादि आर निगुण दै, अतएव 
यवपि वह क्षेत्र का प्रकराश्षक है तथापि निदषिहे। ३४ क्षेत्र 
तर के भेद्‌ को जान लने से परमसिद्धि। पु०२४१-२५९ 
चोदह्वा अध्याय--गुणजयविभागयोग । 

१, २ ज्ञान-विज्ञानान्तगत प्राणि-वचित्य का गुग-मेद्‌ से 
विवार । वदटभी मोक्न-प्रददै।३,४ प्राणिमात्र का पिता 
परमेश्वर दै ओर उसके अधन्य प्रकृति मातः ३। ५-९ 
प्राणिमात्र पर सत्व, रज ओर तम फ दोनेवाङे परिणाम । 
१०-१३ एक एक गुण अख्ग नहीं रह सक्ता । कोह दो को 
दवा कर तीसरे की वृद्धि; ओ प्र्ेक की वृद्धि के लक्षण। 


गीता के विषयो की अनुकरमणिका। १७ 


१४-१८ गण-प्रवुद्धि के अनसार कम के फर, आर मरने पर 
पराप्त होनेवाटी गति | १९, २० चरिगणातीतदहो जने से मोक्ष- 
प्राप्ति। २१-२५ अजन के प्रश्न करने परच्रिगणातीतके रक्षण 
र ओर आचार का वर्णन । २६,२७ एषान्त-भक्ति से त्रिगणा- 
तीत अवक्था की सिद्धि, अ।र्‌ फिर सब मोक्नके, धम के, एवं 
सुख कं अन्तिम स्थान परमेश्वर कौ प्राप्ति 1 पु०८६०-२७२ 
पन्द्रह अध्याय--पुरुपोत्तमयोग । 

१, २ अभत्थषूपी ब्रह्मप्रक्ष के बरेदोक्त ओर सांस्मोक्त वर्णन 
का मेल । २-६ असक्णपे इमकरो कट उाखना दही इसमे पर कै 
अव्प्रयपदर्‌ क्रो प्राप्षि ङा मायं ठ । अठ्भय-परर-वरणन | ०-११ 
जीव भर चिट्ग-शरीर का स्वह्प एवं संवंध । ज्ञानी के 
लगि गोत्र दहे । १२-१५ परमेश्वर की सर्वैव्यापकता । १६- 
१८ क्षराक्षर-रक्षण । इससे परे पुरषोत्तम । १९, २० इस गह्य 
पुरपोत्तम-कञान से सर्वज्ञता आर कृतक्तयता । पु० २,ऽ३-२८५ 

साटहवा अध्याय--द्‌वास्‌रसम्पद्धिभागयाग । 

१-३ देवी सम्पत्ति के छष्बीस गण । ४ आसर सम्पत्तिके 
लक्षण । ५ दैवी सम्पत्ति मोक्षप्रद ओर आसुरी बन्धनकारक 
हे! ६-२० आसुरी खोगां का िस्तत वणेन । उनको जन््‌- 

। जन्म में अधोगति मिलती है । २१, २२ नरके मिविघद्रःर- 


१८ श्रीमद्धगवद्रीता। 


काम, कोष ओर रोभ । इनसे बचने मे कल्याण ट । २३, २४ 

शाघ्रानुसार कार्याकाये का निय ओर आचरण करने के विषय 

मे उपदेश्न । ... ... --. ..प० २८६-२९६ 
स्रवा अध्याय--श्रद्धाजयविभागयोग । 

१-४ अजनके पने पर प्रकृति-स्वभावानसार सात्विक 
अदि त्रिविध श्रद्धा का वर्णन । जेसी श्रद्धा वैसा पर्ष। ५.६ 
इनते मित्र आसुर । ७-१० सात्विक, राजक्त ओर तामस 
आहार । ११-१३ त्रिविध यन्न | १४-१६ तप के तीन भेद- 
शारीर, वाचिक ओर मानस । १७-१९ इनमे सा्तिक आदि 
मेदो प्रत्येक तिव्रिधदहै। २०-२२ सात्विक आदि त्रिविध 
दान । २३ अन्तमपत्‌ ब्रह्मनिर्देश । २४-२७ इनमें ॐ से आर- 
म्भषुचक, "तत्‌' से निष्क म ओर ^सत्‌' से प्रशस्त कर्म -का समा- 
वेश होता दै । २८ शेष अर्थात्‌ असत्‌ इदलोक ओर्‌ परलोक 
भे निष्फल दह्‌ । .. ~ „.. प° २९७-३०९ 

अस्रहवा अध्याय- मोक्षसंन्यासयोग । 

१, २ अर्जुन के पूछने पर संम्थास भोर त्याग कौ कर्मयोग- 
मारगान्त्मत व्य्राल्यार्णँ । ३-६ कमं का व्याञय-अत्याञ्यविषयक 
निणैय । यज्ञ-याग आदि क्री को भी अन्यान्य कर्मी के समान 
निःसद्म बद्धिसे करना ही चाहिये । ७-९ कमत्यागके तीन 

द-सास्विक, राजस भर तामस; फएलाश्चा छोड़ कर कर्तव्य-कमै 


गीता के विषपो की अनुक्रमणिका। १९ 


करना ही सात्विक त्याग हं। १०, ११ कमैफट-व्यागी दी 
सात्विक त्यागी हे, क्योकि कमं तो क्रिसीसेभी छट दही नदीं 
सकता । १२ कर्मं का त्रिविध फल साच्तिक व्यागी पुरषको 
बन्धक नदीं होता । १३-१५ कोई भी कमं होने छे परौीच कारण 
टे, कवल मनष्यदही कारण नदीं दहै) १६-१९ अतएव यदं 
अदद्कार-बुद्धि-किमंकर्ताद्रं-द्धट जाने से कमक्रनेपरमभी 
अलिप्त रहता द । कर्मचोदना ओर कर्मसंग्रह का सांद्योक्त लक्षण 
ओर उनके तीन मेद । २०-२२ साच्तिक आदि गुण-मेद से 
ज्ञान के तीन भेद । "अविभक्तं विभक्तेषु" यह्‌ सा्तिक ज्ञान दै । 
 २३-२५ कमे कौ निविधता । फलश्चारदित कमे सात्तिक दहे । 
६-२८ कर्ता के तीन भेद। निःषड्ण कर्ता साच्िकदे। 
२९-३२ वद्धि कं तीन भेद । ३३-३५ धृति के तीन भेद । 
३६-३९ सख क तान भेद । आत्म-बद्धिप्रसादज सात्विक सुख 
हे । ४० गुण-मेद से सारे जगत्‌ के तीन मेद्‌ । ४१-४४ गण- 
मेद से चातुर्वण्यं की उपपत्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय ओर शुर 
के स्वभावजन्य कमं । ४५५, ४६ चातुर्वण्यै-विदित स्वघमाचरण 
से दी अन्तिम सिद्धि। ४७-४९ परधम भयावह है; स्वधमे सदोष 
दोने पर भी अत्याञ् दै; सारे कर्म स्वधमे के अनुसार निस्षद्ग 
बुद्धिकेद्राया करनेसेद्ी नैष्कम्य॑सिद्धि मिरुती है । ५०-५६ 
स॒ बात छा निरूपण कि सारे कम करते रदनेसेभी सिद्धि 


२० श्रोमद्धगवद्रीता। 


क्रिस प्रकार मिरती हं । ५७, ५८ इसी मागं की स्वीकार करने 
के विषयमे अजुन को उपदेश । ५९-६३ प्रकृति-घमं के सामने 
अट्कार क्री एक नहीं चख्ती। ईश्वरकीदही श्र्णमं जाना 
च।ध्यि । अजुन को यह उपदेश क्रि इस गुह्यको समन्न कर फिर 
जो दिलमंञआवेसो कर) ६४-६६ भगवान्‌ का यह अन्तिम 
आश्वासन करि सव धम छोडष्र “मेरी क्षरणे भा, ?' सव 
पो से "मेतुत्र मुक्त कदम!" ६५-६९ कर्मयोगमामं कौ 
परम्परा को आगे प्रचलित रखने करा श्रय । ७०, ५१ उसका 
फल-मादाद्य । ५२, ५३ कत्तव्य-मोद नष्रहो कर, अर्जन कौ 
युद्ध क्रनेकेख्एि तेयारी । ५४-७८ धूनरषट्रको शह कथा 
सुना चुकने पर सतजयक्रत उवसंदर। ... प° ३१०-२३०५८ 


श्रीमद्धगवद्रीता। 


क-म 





पटा अध्याय । 

| भारतीय युद्ध के आरम्भमे श्रीकृष्ण ने भर्नृनको जिस 
गीता का उपदेश्च किया है, उसका लोगो मँ प्रचार कैसे हर 
उसकी परम्परा वतमान महाभारत प्रन्थमेंद्ी इस प्रका 
गदं हेः-युद्ध आरम्भ दहोनेसे प्रथम व्यासजी ने धृत 
जा कर कहा कि “यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की 
मे अपनी तुम्हें द््टिदेताहं। इसपर धृतराष्ट्र नेका” 4 
अपने कुर का क्षय अपनी दष्ट से नहीं देखना चतां ” , तब 
एक ही स्थान पर बेटे बैठे, सब बातों का प्रत्यक्ष कषाय. हो जने 
के स्यि सञ्जय नामक सुतं को व्यासजी ने दिर. र्दे षी, 
इस सञ्जयकेद्रारा युद्ध कं अविकल वृत्तान्त धृदर् के। षमत 
करा देने का प्रबन्ध करके व्याततजी चले गये (ममा, भीष्म, २ 
जव अगे युद्ध मे भीष्म याहत हुए, ओर उक्ष प्रब्ध के अनु 
सारे समाचार सुनने के लिये पदले सेष्नय धकरा के पास गया, 
त भीष्मके बारे मे शोककरे हुए -धृतराष्ू ने सञ्जय को 


२ श्रीमद्धगवद्वीदा । 


प्रथमोऽध्यायः । 
घुतर्‌ष्ट उवाच | 
धमेकषेत्रे इरुभेत्रे समवेता युयुत्सवः 
मामकाः पांडवाश्वैव किमङ्ुवेत संजय. १ ॥ 
आहता दी कि युद्धकी सारी बातों का वणेन करो । तदनुसार 
--"्जय ने प्रहठे दोनों दलो की सेनाओं का वणन किया; ओर 
{तरा के पृष्ठने पर गीता बतलाना आरम्भ किया है । 
प्क कर यह सब वार्ता व्यासजी ने अपने शिर््यों को, उन. 
मे से वैश्षम्पायन ने जनमेजय को, ओर अन्त मे सोतीने 
९. गे सुनादहे । महाभारत की सभी छप हुईं पोथीयों में 
भीष्म .वे के \५ वें अध्याय से ४२ वें अध्याय तक यदी गीता 
की गह्‌ है । इस परम्परा के अनुखार---] 
धृतरा ` पष्ठा-( १ ) हे सञ्जय | कुरक्षेत्रकी 
पुण्यभूमि मे एवंत्रित मेरे ओर पण्डु के युद्धेच्छुक पूत्रो 
क्या किया 
[ हस्तिनापुर ॐ चहु ओर का मैदान रुषे हे । वर्तमान 
दिष्टी श्र इ मैदान॑प्र बसा हुभा है । कोरव-पाण्डवो का- 


प्टखा अध्यायं । „, ३ 
संजय उवाच 


दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्तदा । % 
आचायेमुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पूवज, कुरु नाम का राजा इस मेदानको हल से बडे कष्टपू वक 
जोता करता था; अतएव इसको क्षेत्र (या खेत ) कंइते है । 
जव इन्द्र ने कुरू को यहं वरदान दियाकि इसक्ेत्रमें जो लोग 
तेप करते करते, या युद्ध मं, मर जवेगे उन्हं स्वगं की प्राप्ति 
होगी, तव उसने इस क्षेत्र मेँ ल चलाना छोड दिया ( मभा. 
दाल्य. ५३ ) । इन्द्र के इस वस्दान के कारण ही यह क्षेत्र धम- 
क्षेत्र या पुण्य-क्ेत्र कहने खगा । | 
सञ्जय ने कहाः--८ २ ) उस समय पाण्डवो की 
सेना को व्युह रच कर ( खडी ) देख, राजा दुर्योधन 
( द्रोण ) माचा के पास गया ओर उनसे कहने लगा, 


कि--- 

[ महाभारत ( मभा. भी. १९. ४-७; मनु, ७, १९१) के 
उन अध्यायो मे, *कि जो गीता से पहर लिखि गये ह, यह बणैन 
ह कि जब कौरवो कौ सेना का भीष्मदरारा रचा" हु स्यू 


; प्रीमद्धगबद्रीता। 


पदयेतां णंद्पुत्राणामाचायं महतीं चुम्‌ । 
व्यूढां दरद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ २ ॥ 
अत्र श्रा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराय्थ द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥. 
ृष्ठकेतुशरेकितानः काशिराजश वीर्यवान्‌ । 
पुरजित्डुतिभोजश श्य नरपुंगवः ॥ ५ ॥ 
पांड्ो ने देखा ओर जब उनको अपनी सेना कम देख पडी 
तब उन्दने युद्धविया के अनुसार वज्र नामकं व्यु रचकर अपनी 
सेना खड़ी की । युद्ध मे प्रतिदिन ये व्युह बदला करते थे । ] 
(३ ) हे आचाय ! पांडुपुत्रौ की दस बडी सेना 
को देखिये, किं जिसकी व्यूह-स्वना तुम्हारे बुद्धिमान्‌ 
[ष्य द्वपद-पुत्र (शरष्टयुम्न ) ने कीरै । (४ ) इसमे 
शूर, महाघनुधैर, सौर युद्ध मे भीम तथा अर्जुन सरीखे 
युयुधाने ८ सात्यकि ), विराट ओर्‌ महारथी द्रुपद, (५) 
धृष्टकेतु चेकितान ओर व्रीयैवान्‌ काशिराजः पुरुजित्‌ 


पहला अध्याय । ५५ 


, यधापन्यश्च विक्रांत उत्तपीजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
अस्माकं त्‌ विक्षिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तप । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञाय तान्त्रवीमि ते ७५ 
भवान्भीष्मश्च कणे कृपश्च समिर्तिजयः 
अन्वत्थापा विकणेश्च सोपदत्तिस्तथेव च ॥ ८ ॥ 

कुन्तिमोज ओौर नरश्रेष्ठ व्य, (६) इसी प्रकार पराक्रमी 

घुधरामन्यु ओर वीर्यश्षाटी उत्तमौजा, एवं सुभद्रा के पुत्र 
 ( अभिमन्यु ) तथा द्रौपदी के ( पाच ) पुत्र--ये सभी 
महारथी 


[ दस हजार धनुर्घारी योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध करनेवाटे 
को महारथी कहते दँ । ] 


(७) हे द्विजश्रेष्ठ! अब हमारी ोर,सेना केनो 
मुख्य मुख्य नायक ह उनके नाम भी मै आपको सुनाता 
ह; ध्यान दे कर सुनिये । (८ ) भप मौर भीष्म, कर्णं 
पमौ रणजीत छप, अश्वत्थामा ओौर विकरण ( दुर्योधन 


दै श्रीमद्धगवस्सेता। 


क इ 


न्ये च बहवः शुरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानारास्त्रपहरणाः सर्वे युद्धावज्ञारदाः ॥ ९ ॥ 
अपया तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप चिदमेतेषां बरं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
केसौ माईयोमे ते एक), तथा सोमदत्त का पुत्र 
( भूरिघ्रवा ), (९) एवं इनके सिवा बहुतेरे अन्यान्य शुर 
मेरे व्यि प्राण देनेको तैयार दै, ओर समी नाना प्रकार 
कै शर चरने मे निपुण तथा युद्ध मेप्रविण हें] 
(१०) इस प्रकार दमारी यह सेना, जिसकी रक्षा 
स्वय मीष्म कर रहे है, अपयात अथात्‌ अपरिमित या 
अमयाोदित हे; किन्तु उन (पाण्डो) की वह सेना 
जिसकी रक्षा मीम कर रहा है, पयोप्र अथात्‌ परिमित 
या मयोदित ह । 

| इस श्छोक में “ पर्याप्त * ओर ' अपर्याप्त ' शब्दों के अथं के 
विषय में मतभेद हे । सव सैनिकों को प्रोरसादित करने के खयि 
दी दषपूवेक यदे वणेन किया ` गया दै । इषि इस स्थान। 


पषटखा अन्याय) ७9 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः 
भीष्ममेवाभिरक्षनत्‌ भवन्तः सर्वं एव हि ॥ ११ ॥ 
तस्य संजनयन्हषं कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनयोस्वेः शंखं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
पर, ˆ अपयाति ° शब्द का “ अमयादित, अपार या अगणित 
के सिवा ओर कोई अर्थ ही नहीं द्यो सकता । पाण्डवो की सेना 
का सेनापति धुष्टयुम्नथा, परंतु “भीम रक्षाकर रहादहे“ 
हने का कारण यह्‌ है, किं पदे दिन पाण्डवो ने जो वज्ज नामं 
की व्युद्‌ रचा था उसकी रक्षाफ लिय इस न्युहके भग्र भाग 
मं भीमदही नियुक्त किया गया था, अतएव सेनारक्षक की टृष्टि 
से दुर्योधन को वही सामने दिखाई दे रहा था । | 
, (११) (तो भब) नियुक्त के अनुसार सब 
अयनो मे अथात सेना के भिन भिन्न प्रवेश-द्रारो मे रह 
कर तुम सब को मिरु करके भीष्म की दी समी ओरसे 
रक्षा करनी चाहिये | | 
म. १२ ) (इतने मे ) दुर्योधन को हषौतेः इए प्रताप 
वृद्ध कौरव पितामह ८ सेनापति भीष्म ) ने सिंह 


८ भीमद्धगवद्वीता। | ् 


ततः शंखा भेयेश्च पणवानकगोमुखाः । 

सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुरोऽमवत्‌ ॥ १३ ॥ 
ततः श्ेतईयेयु कते महति स्यंदने स्थितौ 

माधवः पांवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदध्मतुः ।। १४ ॥ 
पांचजन्यं हषीकेश्षो देवदत्तं धनंनयः ॥ 

पोंड दध्यौ महाशंखं भीमकमा वृकोदरः ॥ १५ ॥ 
की एेसी बडी गजना कर ( लडाई की सटामी के लिये › 
अपना शंख पका | (१६) इसके साथ ही साथ 
अनेक दख, भेरी ( नौबते ), पणव, आनक सौर मोमुख 
(ये छ्दाई के बाज ) एकदम बजने सगे ओौर इन बाजों 
का नाद्‌ चारो भोर खुब गूज उठा । ( १४ ) अनन्तर 
सफेद घोड़ो से जते इए बद रथ मे वेठे हुए माधव 
( श्रीकृष्णं ) ओर पाण्डव ( अजुन ) ने ( यह सुचना 
करने के च्यि, किं अपने पक्षकी भी तैयारी | 
प्रुत्तर के दँग पर ) दिष्य क्ंख बजय । (१५) 
षीकेश भयोत्‌ श्रीकृष्णं ने पाञ्चजन्य ( नामक शंख \ 


पहरा अन्याय 1 ९. 


परनैतमिजयं राजा कुतीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

नङकुलः सहदेवश्च सघोषमणिपुष्पकी । १६ ॥ 
कायश्च परमेष्वासः त्षिखंदी च महारथः । 
धुष्टदयुम्नो विरारश्च सात्यकिथापराजितः ॥ १७ ॥ 


्रपदो द्रौपदेयाश्च, सर्वेशः पुथिवी पते । 

सौभद्र महाबाहः सं खान्दध्मः पुथक्‌ पुथक्‌ ॥१८॥ 
अर्जुन ने देवदत्त, भयङ्कर कमे करनेवारे वृकोदर 
अर्थात्‌ भीमसेन ने पौण्ड्‌ नामक बडा शक एका; 
( १६ ) कुन्तीपुत्र राजा युधि्रिर्‌ ने अनन्तविजय, नकुल 
ओर सहदेव ने सुघोष एव मणिपुष्पक, ( १७ ) महा- 
धनुधेर काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टयुम्न, विराट 
तथा अजेय साव्यकिं, (१८ ) द्रुपद ओर द्रोपदी के 
{ पचो बेटे ) तथा महाबाहु सौमद्र ( भमिमन्यु } इन 
; ने) हे राजा ( धृतरा ) ! चसे ओर अपने अपुने 


१० धीमद्भगवद्गीता । 


स घोषो धातेशष्टाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ 1 | 
नमश्च पुथिवीं चैव तुमुरो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ 
अथ व्यवस्थितान्दष्ट्‌वा धातेराष्टान्कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शस्त्रसपात धनुरुद्यम्य पांडवः ॥ २० ॥ 
हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अजन उवाच । " 

सेनयोशमयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
अल्ग अल्ग क्ख व्रजये । (१९ ) आकाश्च भौर 
पृथिवी को दहला देनेवाटी उस तुमुल आवाज ने कौरवों 
का कर्जा फाड्‌ डाला | | ४ 

(२० ) अनन्तर कौरवो को व्यवस्था सते खड़े देख, 
परस्पर एक दूसरे पर शत्रप्रहार होने का समय अने 
पर, कपिध्वज पाण्डव अथात्‌ अजुन, ( २१ ) हे राजा 
धृतराषटू ! श्रीकृष्ण से ये शब्द बोढा-अजुन ने कहा 
अच्युत ! मेरा रथ दोनो सेनाओं क बीचले चल वु | 


१ पटा अध्यय । ११ 


्‌ 

याबदेताननिरीक्षेऽदं योद्ध कापानवस्थितान्‌ । 

केमया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ।॥ २२ ॥ 

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं यं एतेऽत्र समागताः । 
-पार्वराष्टस्य दुब दधयृद्धे भियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥ 

संजय उवाच | 

एवपक्तो हषीकेश्ो गडाकेशेन भारत । 
'पेनयोरूभयोमेध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
खडा करो, (२२) इतने मेँ युद्ध कीश्च्छा से तेयार 
दए इन रोगो को मेँ अव्रोकन करता वैः भौर) मुद्षे 
इस रणसंम्राम मे किंनके साथ ठ्डना है, एवं (२३ ) 
युद्ध मे दुतुदि दुर्योच्रन का कल्याण करने की च्छा से 
यौ जो ल्डनेवे जमा हए रै, उन्हे मै देव ट| 
संजय ब्रोला-(२४ ) हे धृतरष्रू! गुडाकेश अथीत्‌ 
च को जीतनेवारे अजुन के इस प्रकार कहने पर 
पिके भर्थात्‌ इन्द्रियों के स्वामी श्र्ृष्ण ने ( अजुन 


१२ श्रीमगवट्भीता । ठ 


भीष्पद्रोणपरमखतः सर्वेषां च परीक्षिताम्‌ । 

उवाच पाथं फायेतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
तत्रापयस्स्थितान्पाथः पितृनथ पितापदहान्‌ । 
आचायान्मातलान्ध्रातन्पुत्रान्पौत्रान्सशखींस्तथा ॥२६॥ 
शशुरान्सृहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । 

तान्सपी्ष्य स कोन्तयः सरबान्बं धूनवस्थितान्‌॥२७॥ 
के ) उत्तम रथ कोदोनों सेनाओोकं मध्यभागमे ट, । 
कर खडा कर दिया; ओर-- 

(२५ ) भीष्म, द्रोण, तथा सव्र राजायं कुं सामने 
( वे ) ब्रोठे, कि “अजुन ! यौ एंत्रित हुए इन कौरवो 
को देखो" । (२६ ) तत्र अजन को दिखाई दिया, किं 
व्ही प्र इकडे हर्‌ सब ( अपने ही ) बड -बूटधे, आजा, 
आचाय, मामा, माई, बेटे, नाती, भित्र, ( २७ ) ससुर 
ओर स्नेही दोनों ही सेनाओंमे है; (ओर इस प्रकार) | 
देख कर, कि वे समी एकत्रित हमारे बान्धव है 


ए प्छ अध्यायं । १६ 


कृपया परयाविष्टो तविषी दननिदपत्रवीत्‌ । 

अजन उवाच । 
र्ट वेमं स्वजनं कृष्ण युयुरसुं समुपस्थितम्‌ ॥२८॥) 
सीद॑ति पम गात्राणि मखं च परिजुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषेश्च जायते ॥ २९ ॥ 
गांडीवं स्रंसते दस्तास्वक्चैव परिदश्यते । 

#न च शवनोम्यवस्थातुं भरमतीव च मे मनः ॥२०॥ 
कुन्तीपुत्र अजुन (२८ ) परम करणा से व्याप्त होता 
दरुमा खिन्न होकर यह कहने ट्गा--- 

अजुन ने कहा---े कृष्ण | युद्ध करने की द्च्छासे 

( यौ ) जमा हए इन स्वजनों को देख कर ( २९ ) 
मेरे गात्र क्षिथिल हो रहे टै मृ सुख राह, शीर 
मे कौपर्कौपी उव्करसेपै भीख्डे दो गयेदहै; (३०) 

| गाण्डीव ( धनुष्य ) हाथ से गिर पडता है; ओर शरीर 
पमी स्वैत्रदाहहोरहाहै; खड। नदी रहा जाता ओर्‌. 


१४ श्रीमद्धगघटद्रीता । 


निमित्तानि च पश्यापि विपरीतानि केशव ।. ` 
न च भेयोऽनुपर्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
न कांषे विजयं कृष्ण न च राञ ` सुखानि च । 

फिनो राञ्येन गोविद कि भोगेजींवितेन बा ॥२३२॥ 
येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं मोगा: सुखानि च । 

त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणास्त्यक्ल्वा धनानि च॥२३॥ 
मेरा मन च््करसाखागयारै। (१) इ्सीप्रकारहे 
कैरव ! ( मुने सब ) रक्षण विपरीत दिखते र भौर स- 
जनों को युद्ध मे मार कर श्रेय अथात्‌ कल्या्ड( होगा 
एेसा ) नहीं देख पडता । (३२ ) हे कृष्ण ! मुहे विष्य 
की इच्छा नहीं, न राञ्य चाहिये ओरनसुख दही! हे 
गोविंद | राव्य, उपभोग या जीवित रहनेसे हीह 
उसका क्या उपयोग हे १( ३६९ › जिनके ल्िं राज्य की, 
उपभोगो की ओर सुखो की इच्छा करनीथी,वेहीये 
रोग जीव ओर सम्पत्ति की आशा छोड्‌ कर युद्ध के ल्यि 


पला अध्याय । १९. 


आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः श्क्ुराः पौत्रा इ्याराः संबंधिनस्तथा ॥३४॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि ध्नतोऽपि मधसदन । 
अपि त्रेरोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते।२५॥ 
निहस्य धातेराष्टान; का प्रीति; स्याज्जनार्दन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्दस्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धातेराष्टान्स्बांधवान्‌ । 
वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥२७॥ 
खड्‌ है ॥( ३४ , आचायः बड -बृटध; र्ड्के, दद 
मामा, ससुर, नती, साले ओर सम्बन्धी, ( ३५ ) यदपि 
ये ( हमे ) मासे के लि खड़े है, तथापि हे मधुसुदन ! 
त्रेलोक्य के राञ्यतककेल्यि मै ८ इन्दं) मारने की 
इन्छा नहीं करता; फिर पृथ्वी की बात हे क्या चीज 
(३६ ) हे जनादेन ! इन कौरवो को मारकर हमारा 
कौनसाग्रिय होगा? यद्यपिये अततायीरैतो भी 
इनको मारने से हमे पपी ख्मेगा] (३७ ) इस- 


# 


१४ धीम्रद्गवद्रीता । 


~ यद्यप्येते न परयन्ति छोभोपदपचेतसः । 

' कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥२८॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्पान्निवतितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपदयद्धिजेनादंन ॥ ३९ ॥ 

व्यि हमे अपने ही बान्धव करो को मारना उचित 

नदीं हे; क्योकि, हे माघव ! स्वजनों को मार कर हम 
सुखी क्योकर होगे 

(२८ ) खोभ से जिनकी बुद्धिनष्टहो गहरे, 
उन्हे कुर के क्षय से होनेव्राठा दोप ओर मिन्रदरोह का 
पातक यद्यपि दिखाई नदीं देता, ८ १९ ) ल्छ्ापि, टै 
जनार्दन ! कुलक्षय फा दोप हमे स्पष्ट देख प्रद रहा हे, 
भतः इस पाप से पराङ्मुख होने की बात हमारे मन 

म अये बिना केसे रहेगी 
[ मारतीय यु मेेकदहोराष्र्‌ ओर धममकेोर्गोँ में टट 


ह्यो गई थी रौर वे परस्पर मरने-मारने पर उताषू हो गये थे । 
हसी कारण से उक्त शङ्का उत्पन्न हुं ह । अर्वाचीन इतिहास 


प्ख अध्या 


कुक्षये प्रणयन्ति कुखधमांः सन, 

धर्पे नष्टे कुलं ठृ त्स्नपधर्मोऽभिमवस्युः 
अधर्मामिमवाल्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, 

सत्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते बण संकरः ॥ ‹ 
संकरो नस्कायेव कुखष्नानां कुरस्य च । 

पतन्ति पितरो ह्येषां टुपर्पिडोदकक्रियाः । ४२ ॥ 
मे जहौ -नह से प्रसङ्ग आये दे, वही-वहौ एसे ही प्रश्न उप- 
स्थित हुए दै । ] 

(० ) कुठ का क्षय रोने से सनातन कुख्धमे 
नष्ट होते दै, ओर (कुल- ) धर्मो कं छटने सं समूचे 
कु पर अधर्मं की धाक जमती दे; ( ४१ ) हे कृष्ण! 
अघम कौ पौलने से कुरचखिर्थैौ व्रिगड़्ती है; हे वार्ष्णेय ! 
चियों के तरिगद्‌ जने पर, व्णैसङ्कर होता हे । 
(४२ ) ओर वर्णसङ्कर होने मे वह॒ कुटघातक को 
अओौर (समग्र ) कुट को निश्वयदही नरक मे रे जाता 
है, पं पिण्डदान भौर तर्पेणादि क्रियाओं के लुप्त हो 


.बन्गवद्रीता। 


नानां ब्ण॑संकरकारकेः। 
¶तिधमोः कुङधमाश्च शषाश्वताः॥४३॥ 
.रधमाणां मनुष्याणां जनादन । 
नियतं वासो मवतीत्यनशुश्रुम । ४४ ॥ 
ही बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुयताः ॥ ४५.॥ 
जने से उनके पितर भी परतन पते टै। (४३) 
कुख्वातकों के इन वणैसङ्करकारक दोषों से पुरातन 
जातिधमे ओर कुख्धमे उत्सन होते है; (४५) ओर हे 
जनादेन ! हम देसा सुनते आ रहे टै, करि जिन मनुष्यों 
को कुख्धमे विच्छिने हो जाते है, उनको निश्चय ही नरक- 
वास होता हे । 
(४५ ) देषो तो सही ! हम राञ्य-सुंख-खोभ से 
स्वजनो को .मारने के च्य उद्यत हए रै, ( सचमुच ) 
यह हमने एकं बड़ा पाप करने की योजना कीरै, 


पखां अध्याय । १९. 


यदि मापप्रतिकारमपदचस्त्रं शस्त्रपाणयः 
धातेराष्टा रणे हन्यम्तन्पे क्षेमतरं भवेद्‌ ॥ ४६ ॥ 
_ संजय उवाच | 
एवमुक्त्वाजु नः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
वियुज्य सक्षरं चापं प्रोकसंविग्नमानसः ॥ ४७॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषरस व्रह्मवियाया योगश्च 
्रीृष्णाजुंनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
८४६ ) इसकी अपेक्षा मेरा अधिक कल्याण तो इसमे 
दोगा, किमे निग्रहो कर प्रतिकार करना छोड दः 
(ओर ये ) रश्घरारी कौरव मक्षे रण मे मार उ । 
सञ्जय ने कहा---(४७) इस प्रकार रणमभूमि मे भाषण 
कर्‌, शोक से व्ययितचित्त अर्जन ८ हाथ का ) धनुष्य- 
बाण डा कर रथ मे घपने स्थान पर यही वेठ गया 
[ रथमें खड दो कर युद्ध करने की प्रणाखी थी, अतः “रथ 
मे अपने स्थान पर बैट गया” इन शब्दां मे यही अथं अधिक्र 
व्यक्त होताहै, किखिन्न हो जाने के कारण युद्ध करने की उसे 
इच्छा न थी) महाभारतमें ऊुछ स्थलों पर इनरथोंकाजो 
वर्णन है, उससे देख पडता हे, कि भारतकालीन रथ प्रायः दो 


२५ श्रीमद्धगवद्धीता । 


परियों के होते थ; बडे-ब्रडे रथों मे चार-चार घोडे जोते जते थें 
ओर रथी एवं सारथी--दोनों अगले भाग में परस्पर एक दुसरे 
की आज-बाज मंवेस्तथ । रथ कौ पट्चानके सिये प्रत्येक रथ 
प्र एक प्रकार कौ विश्लेष ध्वजा ख्गी रदती थी} यह्‌ बात 
प्रसिद्ध हैःकि अजन की ध्वजा पर प्रव्यक्षःहनुमान ही वैटे थे। | 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए, अधीत कहे दए 
उपनिपद्‌ में ब्रह्मावियान्तमत योग---अर्थत्‌ कर्मयोग - 
शास्त्रत्रिषयक, श्रीकृष्ण ओर अजन के संवाद मे, अ्जन- 
विप्रादयो! नायक पटा अध्याय समाप्त हमा । 


[ गीतारदस्य के पटले ( पृष्ठ ३ ), तीसरे (पृष्ठ ५९ ), ओर 
ग्यारद्वें ( पृष ३५१ ) प्रकरण मं इस सद्कत्प का एसा अर्थं 
कियागयाहै कि, गीता में केव व्रह्मविद्यादीनहीहे किन्तु 
उसमें ब्रह्मविद्या के आधार पर कमयोग का प्रतिपादन किया 
गया हे । यद्यपि यह्‌ सद्कल्प महाभारत पे नहीं टै, परन्त्‌ यह्‌ 
गीता पर संन्यासमार्गी टीका होने के प्रहे का होगा; क्योकि 
संन्यासमामै का कोर भी पण्डित पसा सङ्कल्प न सिखिगा | 
ओर इससे यह प्रगट होतादहै, कि गीताम संन्यासमा्म का 
प्रतिपादन नदीं दहै; किन्तु कर्मयोग का, शाल्न समक्ष कर 
संवाद-रूप से विवेचन है । संवादात्मक ओर श्षाख्लीय पद्धति का 
भेद रदस्य के चो दहे प्रकरण के आरम्भ मे बतलाया गया है। | 





दसस अध्याय । २१. 


द्वितीयोऽध्यायः । 
संजय उवाच | 
तं तथा कृपयाविष्मशरुपुणोकले्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
कुतस्त्वा करमरमिद्‌ं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुषटमस्वग्यमकीतिंकरमनुन ॥ २॥ 
दूसरा अध्याय । 
सञ्जय ने कहा-( १) शस प्रकार करुणा से 
व्यात्त, अखे मे असु भरे इए भौर व्रिषाद्‌ पनेवाटे 
अजुन से मधुसुदन ( श्रीकृष्ण ) यह बोले--श्रीभगवान्‌ 
ने कहा--८ २ ) रे अजुन ! संकट के इस प्रसंग पर 
तेरे ( मन मे) यह मोह ( कडमटं ) कहौ से मा गया, 
जित्तका किं आये जथात्‌ सपुरुषं ने ( कभी ) आचरण 
नहीं किया, जो अधोगति को प्ैचानेवाटा हे, ओर जो 


९२. श्रीमद्धंगवद्धीता | 


टेव्यं मा स्प गपः पाथं नेतखस्यपपद्यते। 


छुद्र हदयदोंबेरयं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 

अजन उवाच | 

कथं भीष्मपरं संख्ये द्रोणं च पधसदन । 

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पृजाहावरिसूदन ॥ ४॥ 
दुष्कीतिकारक है ८६) टे पाथं! एेसा नामदे मत 
हो ! यह तुशे शोभा नहीं देता । अरे शत्रओं को ताप 
देनेवाछे ! अन्तःकरण की दरस शुद्र दुबेल्ता को छोट्‌ 
कर (युद्ध के यि) खडा दहो, 

[ इस स्थान पर हम ने परन्तप शब्द का अथैकरतो दिया 
हे; परन्तु, बहुतेरे टीकाकारो का यह मत हमारी राय में युक्ति- 
संगत नहीं है, कि अनेक स्थानों पर अनेवारे विद्षोषण-रूपी 
संबोधन या कृष्ण-अर्जन के नाम गीता में हेतगभित अथवा 


अभिप्राय सहित प्रयुक्त हुए दँ । अतएव कई बार हम ने शोक 
मे प्रयुक्त नामो काटी हब अनुवादन कर्‌ "अजुन" या 


‹ श्रीकृष्ण › एेसा साधारण अनुवाद कर दिया हे । 
अजुन ने कहा--( ९ ) हे मधुसूदन ! मै ( परम ) 
पूञ्य भीष्म ओर द्रोण के साथ हे शत्रुनाक्षन | युद्ध मे 


दुसरा अध्याय । २३ 


गुरूनहत्वा दि महानुभावान्‌ `. ' 
श्रेयो भोक्तु भेक्ष्यपषीह लोके । ^,” 
हत्वा्ेकापस्तु गुरूनिहैव ` 
भुंजीय भोगान्‌ रधिरपरदिग्यान्‌ ॥ ५॥ 
न चैतद्विमः कतरन्नो गरीयो 
यद्रा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाप- 
स्तेऽवस्थिताः प्रपुखे धातेराष्ठाः ॥ ६ ॥ 
बाणो से कैसे ल्डुगा (५) महात्मा गुरु टोगो को 
न मार कर, इस रोक मे भीख मग करके पेट पाटना 
भी श्रेयस्कर रै; परन्त॒॒ अथ-रोदुप (होंतो भी) गुरं 
लोगों को मार कर इसी जगत्‌ मे मक्षे उनके रक्त से 
सने इए भोग भोगने पडंगे । 
[ “ गुरु खोगो ` इस बहुवचनान्त शब्द से (बड़ बु" का 
ही अथं खेना चाहिये । ] 
(६) दम जय प्राप्तकर यामे (वे खग) जीत 


२४ श्रीमद्धगवद्गीता । 


कापेण्यदोषोपहतस्वभावः 

पुच्छामि त्वां धमेसंमूहचेताः 

यरन्रेयः स्यान्िधितं ब्रहि तन्मे 

शिष्यस्तेहं जापि मां त्वां प्रपनप्‌ ।॥७॥ 

न हि प्रपद्यामि पपापनुघ्याद्‌ 

यच्छोकमच्छोषणमिद्रियाणाम्‌ । 

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं 

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
ठँ--इन दोनों बातों मे श्रेयस्कर कोन रे, यह भी समक्ष 
नहीं पडता । जिन्हे मार्‌ कर फिर जीवित रहने की इच्छा 
नहींवेदहीये कौरव (युद्धके य्य) सामने ट्टे रै, 
(७ ) दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्टो गद 
हे, ( म॒न्चे अपने ) धमै अथात्‌ कतैव्य का मन मे मोह 
हो गया रै, एसय्यिं मे तुमसे पूता हँ । जो निश्चय से 
्रेय्वर हो, वह म॒न्ने बतठाओ । मँ तुम्हारा क्षिष्य प | 
मक्ष शरणागत को समक्षाहये | (८ › क्योकि) पृध्वी 


दुसरा अरध्याय। २५ 
संजय उवाच | 


एवमुक्तो हेषीकेशं गडाकेशः परंतपः । 
न योत्स्य इति गोविदमुक्त्वा तुष्णीं बभुव ह ॥ ९ ॥ 


तम॒वाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥ 
का निष्कण्टक समृद्ध राज्य या देवताओं (स्मे) का भी 
स्वामित्व मिक जाय, तथापि मृन्चे एसा कु भी (साधन) 
नही नजर आता, किं जो इन्धियों को सुखा डालने- 
वले मेरे इस शोक को दूर्‌ करे । सञ्जय ने कहा- 


(९) इस ` शतरुसन्तापी गुडाकेश अथोीत्‌ अजुन 
ने हपीकेश ष्ण ) से कहा; भौर मैन ल्ड्गा' 
कहु कर व्ह शे गया] (१०) (फिर) हे भारत 
( धृतरष्ट ` ~कं के बीच विन्न होकर बैठे 


ॐ हसष्षे हए ते बोट । 


२६ श्रोमद्धगवद्वीता । 


श्रीभगवानुवाच । 

अज्ञोच्यानन्वशोचस्त्वं प्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतास्‌श्च नानुशोचन्ति पंडिताः.॥ ११ ॥ 
म त्वेवाहं जात नासन तवं नेमे जनाधिपाः 
न चेव न भविष्यामः सवे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरपरा्तिधीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-८ ११ ) जिनका श्रोक न करना 
च्धिये, तु उन्दीका शोक कर रहाट भीर ज्ञान की 
बाते करता रं} किंसीके प्राण (चाहे) नर्य या 
( चाहे ) रहै, ज्ञानी पुरुष उनका श्लोकं रहीं करते । 
(१२ देवोन एेसातोदहेदही नही ` ८( पके) 
कमीनयाःतू ओौरये राालोग छठे) नये; 
मौर एेसा भी नहीं हो सकता, किं ह, ; रोकं अब 
आगेनदहौगे। ८१३) जिस -ण कंरमे- 
वारे को इस देह मे बार || 


दुसरा अध्याय । २७ 


मात्रास्पास्त कौंतेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । . ` 
आगपापायिनोऽनिःत्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥१४॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषमभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमुतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 
पराप्त होता है, उसी प्रकार (अगे) दूसरी देह 
पराप्त द्मा करती है | ( इसलिये ) इस ` विषय मे 
ज्ञानी पुरुष को मोह नहीं रोता | 

(१४) हे कुतिपुत्र ! ्नीतोष्ण या सुखदुःख देनेवाठे, 
मात्रां जथोौत्‌ बाह्य सृष्टिकं पदाथा के ( इ्ि्ोसे) 
जो संयोग द, उनकी उत्पत्ति होती टै ओर नाश्च 
होता हें; (मतएव ) वे अनिध्य अथात्‌ विनाष्वान 
है हे भारत ! ( शोक न करके ) उनको त्‌ सहन कर | 
( १५ ) क्योकि, हे नरश्रेष्ट ! सुख ओर दुःख को समान 
माननेवाले जिस ज्ञानी पुरुषं को उनकी व्यथा नहीं 
होती, वही अमृत अथौत्‌ अमृत ब्रह्म की स्थिति को 
प्रप्त कर छने म समथ होता है । 


९८ भीमदगवट्भीता । 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्ते सतः। 
उभयोरपि दृष्टौ ऽतस्त्वनयोस्तस्वदशिभिः ॥ १६ ॥ 
अविना्ति त्‌ तष्िद्धि येन स्वमिदं ततम्‌ । 
विनाकश्षमग्ययस्यास्य न कथित्कतु महति ॥ १७ ॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
अना्तिनोऽप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 
(१६) जो नदी ( भसत्‌ ) रे, वह दी दही नहीं 
सकता, ओर जो टै ( सत्‌ ) सका अभाव नहीं देता 
तच्चज्ञानी पुरुषों ने ' सत्‌ ओर मसत्‌ › दोनों का अन्त 
देख लिया है अथीत्‌ अन्त देख कर उनके स्वरूप का 
निर्णय किया हे | (१७) स्मरण रहे किं, यह ८ जगत्‌ ) 
जिसने फलाया अथवा व्याप्त किया रह, वह ( मू 
आ्मस्वशू्प ब्रह्म ) अविनाक्षी हं । इस अव्यय तच 
का विनाद्य करने के ल्यि कोह भी समथ नहीं हे। 
[ पिचले शोक मेँ जिसे सत्‌ कटा हे, उसी षा यह वणेन है । | 
(१८) कहा हे, किंजोशदीर का स्वामी (आत्मा) निव्य, 


दृखरा अध्याय । | २९ 


“य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतप्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 
पि ५ त्‌ 
न जायते भ्रियते वा क्दाचि- 
न्नायं मुत्वा भविता वान भुयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं प्राणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 
अविनाशी ओर अचिन्त्य हे, उसे प्राप्त होनेवाठे ये शरीर 
नाक्ञवान्‌ अथात्‌ अनित्य दे | अतएव टे भारत! तू युद्ध 
कर ! (१९ ) (क्षरीर केस्ामीयाआत्मा)कोदीजो 
मारनेवाटा मानता है या एेसा सम्नता दै, कि वह माः 
जत्‌। हे+उन दोनो को रीसच्चाज्ञान नहीं रे। ^ 
यह (आत्मा) न मारतादै रन मारा 
(२०) यह (अस्मा) नतो कभी 
{न मरता दीदहे;रेसामीनरींरै, वि 


५. 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनपजमन्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कप्‌॥२१॥ 
` वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ॥ 
तथा शरीराणि विहाय नीणा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ २२॥ 
हो कर किर होने का नही; यह अज, नित्य, शाश्वत 
ओौर पुरातन हें, एवं शरीर कावध होजाय तोभी 
मारा नहीं जाता । (२१) हे, पाथं ! जिसने जान 
लिया, फिं यह आत्मा अविनाशी, नित्य, अज ओर्‌ 
तय दै, वह पुरुष किंसी को कैसे मरवव्रेगा ओर किसी 
` मारेगा? (२२) जिस प्रकार ( कोई) 
स्त्रो को छोड कर नये रहण करता है, 
अधात्‌ शरीर का स्वामी मात्मा पुराने 
दूसरे नये श्वरीर धारण करता र ! 


दुसरा अध्याय । २७ 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा मोक्ष्यसे मरीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कृतनिश्यः ॥ ३७ ॥ 
सुखदुःखे समे कृत्वा काभाराभो जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।३८॥ 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये ब॒द्धियगि त्विमां भणु ] 
बुद्धया युक्तो यया पाथं कमेवंधं परहास्यसि ॥३९॥ 
द ःलकारक ओरदहेदीक्या (३७ ) मर गया तो 
स्वगे को जवेगा जौर जीत गया तो पृथ्वी ( काराव्य) 
भोगेगा ! इसलिये हे अजन ! युद्ध का निश्चय करके उठ | 
(६८) सुख-दुख, नफ़-नुकसान ओर जय-पराजय 
को एक सा मान कर फिर युद्धमेर्मणजा। एसा करने 
से तुक्घे (कोई भी) पाप लगने का नहीं| 

) (६९ ) सांख्य अथीत्‌ संन्यासनिष्ठा के अनुसार 
४३ यह वुद्धि अथात्‌ ज्ञान या उपपत्ति तराई गई । 


३८ श्रीमद्धगवद्रीसा । 


 नेहाभिक्रमनाक्षोऽस्ति प्रत्यवायो न विते । 

स्वरपपप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४०॥ 
ग्यवसायास्मिका बुद्धिरेकेह ङुरुनंदन । 
बहुशाखा हनत बुद्धयोऽन्यवसा[ ..7म्‌ ॥४१॥ 
अव जिस वुद्धि से युक्त होने पर (कम को न छोडुने 
परभी) हे पार्थे! तु कर्मबन्र छोडेगा, एेसी यह (कर्म) 
योग की बुद्धि अथात्‌ ज्ञान ( तुक्च से बताता ह्र ) सुन. 

( ४० ) यौ अथीौत्‌ इस क्मयोगमागं मे (एकः ब स | 
आरम्भ किये हए कमे का नाद्र नहीं होता गौर (आगे) 
विष्नमभी नहींहोते | शस ध्म का थोडा सा भी 
( आचरण ) वे भय से संरक्षण करता है | 

(४१) हे कुरुनन्दन! टस मागमे व्यवसाय-बुद्धि 
अथात्‌ का्ै ओर अकाय का निश्चय करनेवाली ( इद्रय- 
रूपी ) बुद्धि एक अथीत्‌ एकाग्र रखनी पडती हे; ४ 
जिनकी बुद्धि का ( इस प्रकार एक ) निश्चय नदीं होता 


दृखरा अध्याय । ३९ 


, यामिमां पुष्ितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
कामात्मानः स्वगपरा जन्पकमेफरप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहखां भोगेश्वयगति परति ॥ ४३॥ 
उनकी बुद्धि अथौत्‌ वासना अनेक शाखां से युक्त 
ओर अनन्त ( प्रकार की ) होती है| 


५“ १५ 


| ` [वुद्धि शब्द के “ मिश्वय करनेवारी इन्दिय ° ओर "वासनाः 
इन दोनों अथं को ध्यान भँ रखे भिना कमयोग की बुदिके 
विवेचन का मम मी मति समक्ष मे अनिका नहीं।] 
(४२) टे पाथ ¦ (कर्मकांडात्मक) वेदो के ( फल- 
्रुति-युक्त ) वक्यो मे भूे हए जर यह कहनेवाले 
मूढ रोग कि इसके अतिरिक्त दूसरा कु नही है, बदा 
कर कफहा करते हे किं--( ४३ ) “ अनेक प्रकार के 
यज्ञ-याग आदि) कम से ही ( फिर ) जन्मरूप फल 
मिक्ता हे ओर ( जन्म-जन्मान्तर ) मे भोग तथा देश्य 


४० श्रीमद्धगवद्रीता । 


मोगेश्वयंप्रसक्तानां तयापहतचे तसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधा न विधीयते ॥४४॥ 
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्ेगुण्यो मवाजुन । 
निरो नित्यस्वस्थो निर्योगमेम आत्मवान्‌॥॥४५॥ 
मिलता हे, -- स्वग के पीछे पडे इए वे काम्य-बुद्धि- 
वाटे ( खोग), (५४) उलिलित भाप्ण कीञोर दी 
उनके मन आकर्षित हो जने से भोग ओर रेश्रये्ले 
टी गकं रहते है; इस कारण उनकी व्यवसायात्मकं अर्थात्‌ 
कायै-अकाये का निश्चय करनेवाटी बुद्धि ८ कमी भी) 
समाग्रिस्थ अथीत्‌ एक स्थान मे स्थिर नदीं रह सकती । 
(४५ ) हे अजुन ! ८( कमैकाण्डात्मकः ) वेद ( इस 
रीति से) त्रैगुण्य की बातों से भरे पडे है, इसि 
तु निन्तेगुण्य अर्थात्‌ त्रिगुणो से अतीत, निः्यसत्लस्म 
मीर सुख-दुःख आदि दरदो से भिक्त हो, एवं योग-क्षेम 


1 


भादि स्वाथ मेन पड़ कर आत्मनिष्ठ हो| । 


दुखा अध्याय । ४१ 


॥ 

यावानथं उदपाने सर्वतः संप्टु तोदके । 
तावान्सर्वेषु बेदेपु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 
कर्ण्येवाधिकारस्ते मा फटेषु कदाचन । 

मा कमंफलदेतुभूां ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ 

(४६ ) चारो ओर पानीकी बाद आ जाने पर 
वुँ का जितना अर्थं या प्रयोजन रह जाता हे ( अर्थात्‌ 
कुक भी काम नहीं रहता ), उतना ही प्रयोजन ज्ञान-प्राप्त 
ब्रह्मण को सब ( कर्मकाण्डात्मक ) वेद का रहता 
( अथात्‌ सिप काम्यकरमैरूपी वेदिक कमैकाण्ड की उसे 
कुछ आवद्यकता नहीं रहती ) । 

(४७) कमै करने मात्र कातेरा अधिकार टै; 
पछ (मिलना यान मिलना) कभीमभी तेरे अधिकार 
अथौत्‌ तावे मे नही; ( इसलिये मेरे कमे का ) भमु 

मिरे, यह देतु (मन म) रख कर काम करनेवाला 
नहो क्षौर कमेनकरनेकामभी तृ आग्रह न कर्‌ | 


४२ श्रीमदद्धगवद्गीता । 


४4 
योगस्थः कुर कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धघसिद्धयोः समो मुत्वा समत्वं योग उच्यते।।४८॥ 
दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धि योगाद्धनंनय । 
बद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 

[ इस शोक के चारों चरण परस्पर एक वृसरे के अर्थ के 


पूरक हें, इस कारण अतिव्याप्ति न हो कर कमैयोग का सारा 
रहस्य थोडे में उत्तम रीति से बतला दिया गया हे । ] 


८ ८ ) हे घनजञ्जय ! आसक्ति छोड कर ओर कर्म 
की सिद्धि हो या असिद्धि, दोनों को समान दी मान कर, 
४ योगस्थ › हो करके कमे कर, ( कमे के सिद्ध होने या 
निष्फल होने मे रहनेवारी ) समता की ८ मनो- ) वृत्ति 
को ही (क्म-) योग कहते हं । (४९ ) क्योकि; 
धनञ्जय । बुद्धि के ( साम्य- ) योग की अपेक्षा ( बाह्य ) 
कमै बहत ही कनिष्ठ है | अतएव हस ( साम्य- ) बुद्धि 
की श्षरण मे जा] फट्टेतक अथौत्‌ फट प्र॒दृष्टि रखमं 
कुर्‌ काम करनेवाले छोग कपण अथात्‌ दीन य! निचले 


दूसरा अध्याय । ४३ 


॥ 


बुद्धियक्तो नतीह उमे सकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय य॒ज्यस्व योगः कमसु कोश लम्‌ ।५०॥ 
कपेजं बुद्धियक्ता हि फटं स्यक्त्वा पनीषिणः 
जन्मबंधविनिमुक्ताः पदं गच्छस्यनामयम्‌ ॥५१॥ 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति 

तद्‌ा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 
रज के है । (५० ) जो ( साम्य- ) बुद्धिसे युक्तो 
जाय, वह इस रोग में पाप ओर पुण्य दोनों से अरिक्त 
रहता हे, अतएव योग का आश्रय कर । ( पाप-पुण्य से 
बच कर ) कमे करने की चतुराई ८ वुश्षख्ता या युक्ति ) 
कोरी ( कमयोग ) कहते हे । 

(५१) ( सम ) बुद्धिसे युक्त (जो) ज्ञानी 
पुरुष कमफल का त्याग करते हे) वे जन्म के बन्धसे 
(क होकर ( परमेश्वर के ) दुःखविरहित पद्‌ कोजा 
प्रचते हे (५२) जब तेरी बुद्धि मोह के गँदरे आवरण 


1. श्रीमद्धगवद्रीता। 


श्रुतिविपरतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्वखा । 
समाधावचला बद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
अजुन उवाच । 
[ 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य कंश्षव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥५४॥ 
से पार हयो जायगी, तत्र उनव्रातों सेतू विस्त हो 
जायगा जो सुनीरहै मौर सुनने की रै । (५३) 
(नाना प्रकार के) बेदवक्यो से घव्रडाईं हरं तेरी 
बुद्धि ज्र समापि-वद्धि मरे स्थिर ओर निश्चल होगी) तव 
( यह साम्यनुद्धिरूप ) योग तुङ्षे प्राप्त होगा ] 
अजन ने कहा-( ५४) हे केव ! ( मुशे 
ब्रतढाओ किं) समाधिस्थ श्ितप्ज्ञ किसे कहे ! उस 
स्थितप्रज्ञ का बोटना, बैठना ओौर चलना केसा रहता हे ! 
[ शस श्छोक में भाषाः शब्द “ रक्षण ' के अथं मे प्रयुक्त हे | 


दसरा अध्याय । ४५, 


श्रीभगवानवाच | 
४ 
प्रजहाति यदा कामान्सवान्पायं मनोगतान्‌ । 


अत्पिन्यवात्मना तुष्टः स्थतप्रज्स्तद्‌ा स्यत ॥५५॥ 
दुःखेष्वनद्रिनमनाः ` 7 विगतस्पुहुः । 


वीतरागभयक्रोधः रि प्यते | ५६ ॥ 

यः सवरत्रानमिस्नेहस्तः  (भाशुभम्‌ । 

नाभिनदति न ट्ष्टितस्य तिष्टत ॥ ५७ ॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहाः-- ५) हे पाथं जव 


क, 


( कोई मनुष्य अपने ) मनं॑के समस्त काम सथात्‌ 
वासन।ओं को छोडता है, ओर अपने आप मेदी सन्तुष्ट 
होकर रहता टै, तब उसको स्थितप्रह्न कहते रै | 
(५६ ) दुःख मे. जिसके मन को खेद नहीं होता, 
सुख मे जिसकी भासक्ति नहीं ओर प्रीति, भय णएवं 
रोध जिसको चट गये है, उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते 
। है । (५७ ) सब त्रातो मे जिसका मन निःसङ्ग हो 


४६ ्रीमद्धगवद्रीतां । 


यद संहरते चायं दूर्मोऽगानीव सरव॑श्षः । 

इद्वियाणींद्रिया्थभ्यस्तस्य परज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवतेते निराहारस्य देहिनः। 

रसवजं रसोऽप्यस्य परं - निवर्तते ॥ ५९ ॥ 
गधा, ओर यथाप्राप्त ब का जिसे आनन्द या 
विषाद्‌ भी नही, ८ कह ये छि ) उसकी बुद्धि स्थिर 
इई । ८ ५८ ) जिस \ . कुवा अपने ( हाथ-पैर 
सादि) अवयव सब रसे सिकोद्‌ ठेताहे, उसी 
प्रकार जत्र कोई पुरुष इन्दियो के ८ शब्द, स्पदी आदि ) 
विषयो से ( अपनी ) शन्धियो कोखीच छेता है, तब 
( कहना चाहिये किं ) उसकी बुद्धि स्थिर इहं । (५९ ) 
निराहार पुरुष के विषय छूट जवे, तो भी ( उनका ) 
रस अथात्‌ चाह नदीं छृटती । परन्तु परत्रह्म का अनुमव 
होने पर चाह भी दु जाती है, अर्थात्‌ विषय शौर 


दुख अध्याय । ४७ 


ततो ह्यपि कौतेय पुरुषरैथ बिपञितः । 
द्ियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं पनः ॥ ६० ॥ 
तानि स्ांणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः 
वशेहि यस्येद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 
उनकी चाह दोनो रूट जते हँ | ( ६० ) कारण यह 
है, कि केवल ( इन्ियो के दमन करने के ल्यि) 
प्रथन करनेवारे विद्वान्‌ के भी मन को, हे कुन्तिपत्र | 
ये प्रब्रल इच्िर्यौ बलात्कार से मनमानी ओर खींच 
ठेती हं । (६१) (अतएव) इन सव इन्धियों का संयमन 
कर युक्त अथीत्‌ योगयुक्त ओर मत्परायण होकर रहना 
चाद्ये । इस प्रकार जिसकी इदिर्थौ अपने स्वाधीन रो 
जर्थैँ (कहना चादि करं ) उसकी बुद्धि स्थिर हो गरं | 
[ इनं तीन श्छोकों का भावार्थं यहहे कि जिसे स्थितश्र् 
होना हो, उसे अपना आदार-विहार नियमित रख एर ब्रह्मन्नामं 


| ही प्राप्त करना चाहिये, ब्रह्मज्ञान होने पर दी मन निर्विषय होता 
। है, शरीर श्लेष के उपाय तो ऊपरी दै- सच्चे नदीं । | 


॥ 


४८. श्रीमद्भगवङ्गीता । 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सैगस्तेषु पजायते । 
संगात्संजायते कामः कापातक्रोधीऽभिजायते।।६२॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोदात्स्प॒तिविथ्रमः । 
स्मृतिभंशाद्बु द्विनाशो बुद्धिनाश्ासण्यति।६२॥। 
रागदरेषवियुक्तस्तु विषयानिप्रियेरन्‌ । 
आट्पवहयेविंधेयात्पा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
८६२ ) विषयों का चितन करनेवाले पुरुषका ष्टुन 
विषयो मँ सङ्ग बढता जाता हे । फिर दस सङ्ग से यह 
घासना उत्पन्न होती हे, कि हमको काम ( अर्थात्‌ बह 
विषय) चाहिये | ओौर (इस काम की तनि रोने मेँ विष्न 
होने से) उसकछामसे दी क्रोध की उप्पत्ति रोती है; 
(६२ ) करोय से संमोह भर्थात्‌ अविवेक रोता हे, 
संमो€ से श्म.तिभम, स्मृतिरभ्॑च से बुद्धिनाश भौर बुद्धि 
नाहा से ( पुरुष का) सर्व्व नश्च लो जाता है। 
( ६४ ) परन्तु अपना आत्मा जथौत्‌ अन्तःकरण जिसके 


| 


दुसरा अध्याय । ४९ 


प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
:न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सुखम्‌।।६६॥ 
कारू मेहे, वह ८ पुरुष ) प्रीति ओरद्रेषसे चटी ह 
अपनी स्वाधीन इउद्ियो से व्रिषयों मे वरतीव करके मी 
८ चित्त से ) प्रसन्न रहता है । (६५ ) चित्त प्रसन 
रहने से उसके सवर दुवो का नान्न होता हे, क्योकि 
जिसका चित्त प्रसनन हे उसकी बुद्धि भी तत्काल स्थिर 
होती हे । 

[ इन दो टोक्षो मे स्पष्ट वर्णने, कि विषययाकमकोन 
खोड स्थितप्रज्ञ केवल उनका सङ्ग छोड कर विषय मे ही निःस- 


टुग वुद्धि से बरतैता रहता दै ओर उसे जो शान्ति मिलती है, वह 
क्मेयाग से नहीं किन्त॒ फलाका के त्यागसे प्राप्त होती दे।] 


(६६ ) जो पुरुप्र उक्त रीति से युक्त अथौत्‌ 


योगयुक्त नहीं हुमा हे) उसमें ( स्थिर- ) वृद्धि लः 


५९ भ्रीमद्गवद्चीता। 


इद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनविधीयत । 
तदस्य हरति प्रां वायुनांवमिवांभसि ॥ ६७॥ 
भ्तसमाचयस्य महाबाहो निगुदीतानि सर्वशः । 
इद्वियाणीद्ियार्थेभ्यस्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ।॥६८॥ 
था निश्चा स्वेभुतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भतानि सा निशा पश्यतो मनेः।६९॥ 
भावना अथौत्‌ ददु ब्रद्धिरूप निष्ठा भी नहीं रहती । जिसे 
भाव्रनाः नही, उसे शान्ति नहीं मौर जिसे क्ञान्ति नहीं 
उसे सख मिठेणां करौ से १८ ६७ ) ( विषयों में) 
सञ्चार अथीत्‌ व्यवहार करनेवाटी इद्धियों के पीडे- 
पीके मन जो जने ट्गता रै, वही पुरुषकी ब्रद्धिको 
ठेसे हरण किया करता हे जैसे कि पानी मे नौका को 
वायु खीचती हे । (६८ ) अतएव हे महावाहु अजुन | 
इद्वियो के विषयौ से जिसवी इद्धि चहँ भोरसे ददी 
हूर ह, ( कहना चाहिये कि ) उसी की बुद्धि स्थिर हृ । 
(**६९ ) सव लोगो की जो रात है! उसमे स्थितपरह् 


वसश अध्याय । ५१ 


आपुयेमाणमचरपरतिषठं। 
समुद्रमापः भविश्न्ति यद्रत्‌ ॥ 
तद्रत्कापा य॑ प्रदिषषन्ति सवे । 
८. स क्ञान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 
विहाय कामान्यः सवान्पुमां्रति निःस्पृहः । 
निमर्मो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
जागता है आौर जव समस्त प्राणिमात्र जागते रहते हैः 
' तब इस ज्ञानवान्‌ पुरुष को रात मालूम होती 
(७० ) चाये रसे (पनी) भरते जाने प्रमी 
जिसकी मयादा नहीं डिगती, एसे समुद्र मे जितस प्रकार 
सब पानी चरा जाता हे, उसी प्रकार जिस पुरुष म समस्त 
विषय ( उसकी शान्ति मङ्ग हए चिना ही ) प्रवेश करते 
है, उसे ही ( सच्ची ) शान्ति मिलती है | विषयों की इच्छा 
करनेवाले को ( यह शान्ति ) नही ( मिरती ) | 
। (७१) जो पुरुप सब काम अर्थात्‌ भासक्ति छोड 


।कर ओर निःस्पृह हो करके ( म्यवहार मे ) वर्तता हे, 


५२ श्रीमद्धगवद्रीत । 


“रषा ब्रह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विद्यति । 


स्थित्वास्यापरंतकाछेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्छति ।७२॥ 
इति श्रीमद्धवगद्री तास उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगल्लस््र 
भ्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नामं द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


एवे जिसे ममत भौर अहद्कार नीं होता; उसे दी 
श्राति मिलती हे । 

[ पिष्ले ६४ वे ओर ६७ वे श्छोक मेँ चरन्‌ एवं श्वरतां ` 
काजो अर्थदै, वही अथं यह मी करना चाहिये ] 

(७२ ) हे पाथं! ब्राह्मी स्थिति यदीह | इसेपा 
जने पर कोर भी मोह में नहीं फँसता; ओर अन्तकाट 
मे जथात्‌ मरने के समय मँ भी दस स्थिति मे रह कर 
्रहमनिवण अथीत्‌ ब्रह्म म मिल जाने के स्वरूप फा मोक्ष 
पातादहे। 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए अथोत्‌ कहे इए 
उपनिषद्‌ मे, ब्रह्मविदान्तर्मत योग-अधांत्‌ कमयोग- 
शाख्रविषयक.श्रीकृष्ण ओर अजन के संवाद मे सांस्ययोग 
नामक दूसग अध्याय समाप्त हमा । 





तीखरं अध्यायं । ५३ 


तीसरा अध्याय | 


[ अर्जनको यह भय होगयाथा, कि मन्न भीष्म्रोण 
आदि को मारना पडेगा । अतः सांख्यमागे के अनुसार आत्मा 
की नित्यता ओर अक्षोच्य स यह सिद्ध किया गया, कि 
अर्जन का भय वुथाहै। फिर स्वधमक्रा थोडासा विवेचन 
करके गीताके मद्य विषय, कर्मयोग करा दूसरे अध्याय में 
टौ आरम्भ क्ियागया है ओौरकटा गया ह, कि क्म करने 
पर्‌ भो उनकरं प्राप-पृण्यं से वचन क सिय केवर यही एक युक्ति 
या योगहै, कि बै कमै साम्थवुद्धसे क्रिये जावे । इक्षकं 
अनन्तर अंत मे उस कर्मयोगी स्थितप्र्नका वर्णन भो क्रिया 
गया है, कि भिसकी बुद्धि दत प्रकार सम हो रग्ड्‌ दहो) 
परन्तु इतने से ही कर्मयोग का विवेचन परा नहीं हो जाता 1 य॒ 
बात सच दै, किकोईं भी काम समवुद्धिसे किया जवेतो 
उसका पाप नहीं खगता; परन्तु जब कमे कौ अप्रेक्षा समबुद्धि 
कीही श्रेष्ठता विवादरदित सिद्ध दोती दहे ( गी. ८.४९ ), तब 
फिर स्थितप्रज्ञ की नाई बुद्धिको सम करटेनेसे ही काम चल 
जाती है -इ्षसे यह सिद्ध नदीं होता कि कमं करना दी चाहिये । 
अतएव जब अर्जन ने यही शका प्रश्चरूप मेँ उपस्थित की, तब 


भगवान्‌ इस अध्याय में तथा अगले अध्याय में प्रतिपादन करते 
ह कि "कम करना ही चाद्ये । ” ] 


५५४ श्रीमद्धगवदीता। 


तृतीयोऽध्यायः । 
अजुन उवाच । 

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते पता बुद्धि्जनादन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केश्षव ॥१॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि पोदयसीव मे । 
तदेकं बद निित्य येन भ्रेयोऽहमाप्लुयाप्‌ ॥ २ ॥ 

अजुन ने कहा--( १ ) हे जनादन } यदि तुम्हारा 
यही मत हे, किं कमे की अपेक्षा ( साम्य-) बुद्धिदी 
र्ठ रै, तो हे केशव ! मक्षे (युद्धके) घोर कमेमं 
क्यो लगते हो १८२) (देखने मे) व्यामिश्र अधात्‌ 
सन्दिग्ध भाषण करके तुम मेरी बुद्धिको भ्रम मे डाल 
रहे हो । इसव्यि त॒म रेसी एक दी बात निश्चित करके 
मञ्चे बतखाओ, जिससे मुक्े श्रेय अथात्‌ फव्याण प्राप्त 


हो । 


लीरा अध्याय । ५९५ 


श्रीम गवानवाच | 


रोकऽस्मिन्धिविधा निष्ठा परो परोक्ता पयानध। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 
कमेणामनारंभानेष्कम्य परुषोऽश्चुे । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
न हि कथिरक्षणमपि जात्‌ तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । 
कार्यते ह्वशः कमं सर्वः प्रकृतिजेगु णेः ॥ ५ ॥ 
श्रीभगवान्‌ नें कदा--८ ३ ) हे निष्पाप अजेन, 
पटे ( अर्थात्‌ दूसरे अध्याय मे ) मने यह बतलाया हे 
किं, इस लोक मेदो प्रकार की निष्ठा है--अथात्‌ 
ज्ञानयोग से सांस्यो की ओर कर्मयोग सें योगियो की । 
(४) (परन्तु) कमीका प्रारम्भन करनेसेदी 
पुरुष को नेष्कर्यै-प्रात्ति नहीं हो जाती, ओर कमौ का 
प्रारम्भ ( व्याग ) नकरने से दी सिद्धि नहीं मि जाती । 
(५५ ) क्योकि कोई मनुष्य ( कुछ न कु ) कर्मं किये 
्रिना धृण्‌ भर भी नही रह सकता । प्रकृति कं गुण 


९५६ श्रीमदगवटह्ीता । 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इद्रियाथान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 
यर्सित्वद्वियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 
कर्मद्रियैः कममयोगमसक्तः स विश्षिष्यते ॥ ७ ॥ 
प्रसयेक परतन्त्र मनुष्य को ८ सदा कुछ न वुछछ ) कम 
करने मे लगाया ही करते ह । (६ ) जो मृद (हाथ 
पिर आदि ) कर्मँद्रियो को रोक कर मनसे इद्धियों 
के विषयो का चिन्तन क्रिया करता है, उसे मिध्या- 
चारी अथौत्‌ दांभिक कहते है| (७) परन्तु है 
अर्जुन ! उसकी योग्यता विरेष अथौत्‌ श्रेष्ठ है, कि जो 
मन से इद्धियों का आकलन करके, ८ केवल ) कर्मे 
नियो के द्वारा अनासक्त बुद्धि से (कमयोगः का ञारम्भ 
करता है] 

[ पिछले अध्याय मेँ जो यद बतलाया गया दै, कि कमयोग 
मँ कमे की अपेक्षा बुद्धि प्रेष्ठ है (गी. २.४६ ) उसी का इन 
दोनो शोको मेँ स्पष्टीकरण किया गया है । | 


तीसरा अध्यायं । ५.७ 


नियतं कुर कमं त्वं कमं ज्यायो ह्यकमणः। 
दारीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धधेदकर्णः॥ ८ ॥ 
यज्ञाथात्कर्मणोञन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः 
तदथं कमं कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९ ॥ 

( ८ ) ( अपने धम के अनुसार ) नियत अथात्‌ 
नियमित कमेकरोतू कर, क्योकिं कमन करने की 
अपेक्षा, कमै करना कीं अधिक अच्छा द 1 इसके अति- 
रिक्त (यह समन्नछेकि यदि) तू कमन करेगा, तो 
(भोजन भीन मिलने से) तेरा शरीरनिवीह तक न 
टो सकेगा | 

[ अतिस्कि' ओरं "तकः ( अपि च ) पदों से शरीरयात्रा को 
कमसेक्मदहेतु कटाहे! | 

(९ ) यज्ञ के ल्यि जो कमे किये जाते ह) उनके 
अतिरिक्त, अन्य कमै से यह छोकं रवैधा हुमा है । तद्ये 
अथीत्‌ यज्ञाथं ( किये जेव ) कमे ( मी ) तू अक्ति 
या फलश्चा छोड कर करता जा | 


५८ भ्रीमद्गवद्रीता 1 


सहयज्ञाः परजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ठकापधुक्‌ ॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
इष्टान्भोगान्हि षो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदंत्तानपरदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ 

[ इस शोक के परे चरण मे मीमां सको का ओौर दूसरे मे 
गीता का सिद्धान्त बतलायां गया है । ] 

(१०) प्रारम्भमें यज्ञ के साथ साथ प्रजा को उत्पन्न 
करके ब्रह्मा ने ( उनसे ) कहा, इस ( यज्ञ ) के द्वारा 
तुम्हारी वृद्धि हो; यह (यज्ञ) तुम्हारी कामधेनु दषे 
अथात्‌ यह तुम्ारे इच्छित फलों को देनेवास दवे । 
(११) तुम इस से देवताओं को संतुष्ट करते रहो, 
( भौर ) वे देवता तुम्हं संतुष्ट करते रहें । (इसः प्रकार) 
परस्पर एक दूसरे को संत॒ष्ट करते इए ८ दोनों ) परम 
्रेय अथात्‌ कल्याण प्राप्त कर लो 1 ( १२ ) क्योकि; 


तीसरा अध्याध। ९५९. 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवेकिखिपेः। 
भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्सं भवः । 
यज्ञाद्भवति पजैन्यो यज्ञः कषंसमुद्धवः ॥१४॥ 


यज्ञ से संतुष्ट होकर देवता रोग तुम्हारे इच्छित (सव) 
भोग तमह देगे । उन्दीका दिया हुमा उन्दं ( वापिस.) 
नदे कर जो ८ केवल स्यं) उपयोग करता है, वह 
सचमुच चोर है । ( १३) यद्ग करके रेष बचे हए भाग 
को ग्रहण करनेवारे सञ्जन सवर पापों से मुक्त दो जाते 
है । परन्तु ( यज्ञन करके केवल ) अपने दी य्यि जो 
( अन्न ) पकाते रहै, वे पापी खोग पाप भक्षण करते हें 
८ १४) प्राणिमात्र की उप्पत्ति अन्न से होती है, अन्न 
पजन्य से उत्पन होता हे, पर्जन्य यज्ञ से उत्प होता 
हे; ओर य्न की उत्पत्ति कमै से दोती है। 


६० भ्रीमह्कगवद्रीता । 


कपे ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमद्भवम्‌ । 
तस्मात्सवंगतं द्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ।॥१५॥ 
एवं परवतितं चक्रं नानुबतेयतीह यः । 
अधायुरिद्रियारापो मोघं पाथं स जीवति ॥ १६ ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादारमतुप्त्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतष्स्तस्य कायं न विद्ते १७] 
( १५.) कमे की उत्पत्ति ब्रह्म से अधौत्‌ प्रकृति से इई 
है, ओर ग्रह ब्रहम अक्षर से अर्थात्‌ परमेश्वर से हमा है । 
इसचिगे ( यह समन्नो किं ) सवगत ब्रह्म ही यज्ञ म सदा 
अध्िष्टित रहता हे । (१६) हे पाथं) स प्रकार 
( जगत्‌ क धारणा ) चखये हए कम या यज्ञ के चक्र 
कोजो देस जगत्‌ मै आगे नहीं चरता, उसकी आयु 
पापरूप हे; उस इद्धियरम्पट का (अधात्‌ देवताओं को 
न दे कर, स्वयं उपभोग करनेवाठे का) जीवने व्यर्थं हे | 
( १७ ) परन्तु जो मनुष्य केवट ज्मा मही रत, 


तीसरा अध्याय । ६१ 


नेव तस्य कृतेनार्थो नाद्रतेनेह कश्चन । 

न चास्य सवरेम॒तेषु कथिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
तस्पादपक्तः सतत काय क्म सपाचर। 

असक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पुरुषः ॥ १९ ॥ 
भत्मा मेही तृत ओर आस्मामेंदही संतुष्टहो जाता 
है, उसके. लिये ( स्वथं अपना ) कुछ भी कार्यं ( देष) 
नरी रह जाता; ( १८ ) इस प्रकार यँ अथात्‌ इस 
जगत्‌ मे (कोई काम) करने सेयान करनेसे भी 
उसका ठाम नहीं दता; भौर सब प्राणियों म उसका 
कुक भी (निजी ) मत्र मटका नहीं रहता । ( १९ ) 
तस्मात्‌ अथौत्‌ जव ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कोई भी 
अपेक्षा नहीं रखता तव; तू भी (फ की ) आसक्ति 
छोड कर अपना कचचैव्यकमै सदेव किया कर; क्योकि 
आसक्ति छोद कर कमे करनेवारे मनुष्य को परमगति 


` प्राप्त होती है। 


६२ श्रीम्धगवद्धीता । । 


पर॑णेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
ोक्ृसंग्रहमेवापि संपयन्कतुमहेसि ॥ २०॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्स्तत्तदे वेतरो जनः । 
स यल्मपाणं ङुरूते छोकस्तदनुवतेते ॥ २१ ॥ 
(२० ) जनक भादिनेमीष्स प्रकार कमेसेरी 
सिद्धि पाई रे । इसी प्रकार ठोक-संग्रह परभी दृष्टिदे 


कर तुक्ञे कमे करना टी उचित है । 


[ पके चरण मे इस बातका उदाहरण दिया ह, कि 
निष्काम कर्मो से सिद्धि मिर्ती ह ओर दूसरे चरण से भिन्न रीति 
के प्रतिपादन का आरम्भ क्र दियाहे। | 


(२१) श्रेष्ठ ( अथीत्‌ आसज्ञानी क्मैयोगी › पुरुष 
जो कुछ करता हे, वही अन्य अर्थात्‌ साधारण मनुष्य 
भी किया करते हें । वह जसि प्रमाण मान कर अंग 
कार करता है छोग उसी का अनुकरण करते है । ¦ 


तीखरा अध्याय ६३ 


न म पाथासित कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्रमवाष्ठव्यं वते एव च कमणि ।॥ २२॥ 
यदि हं न वर्तेयं जातु कमण्यतं्रितः । 
मप वत्पानुचतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३२॥ 
उत्सीदेयुरिमे छोका न या कर्मं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतां स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४।। 
(२२) हे पाथ! (देखो कि) त्रिभुवनमनतो 
मेरा कुछ भी कर्सैव्य ( रोष ) रहा रै, ( ओौर ) न कोई 
अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने को रह गदर हे; तो भी मै कमे 
करता दी रहता द्र । (२६ ) क्योकि) जो मै कदाचित्‌ 
आलस्य छोद कर कमै मे न बतृगातो हे पाथं | मनुष्य 
संब प्रकारसेमेरे दही पथ का अनुकरणं करेगे 1 (२४) 
जो भे कपन कल तो ये सारे लोक उत्सन्न अर्थात्‌ न 
हो जवेगे, मै सङ्करकती होऊंगा शओौर इम ॒प्रजाजनों 
' का मेरे हाथ से नाक्ग होगा । 


६४ श्रीभदधगगवद्रीता. 


सक्ताः केण्यव्रिद्रासो यथा कवंन्ति भारत । 
ुर्या्ंस्तथाऽसक्तथिकी षु छोकसंग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 


न बुद्धि मेदं जनयेदज्ञानां कमेसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवकमाणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 

[ भगवान्‌ ने अपना उदाहरण दे कर इस शोक मे भली 
भति स्पष्ट कर दिखला दियादहै, कि लोकपग्रह कुछ पाखण्ड 
नहीं हे । ] 

(२५ ) हे अजुन ! टोकरसंग्रह करने की इच्छा 
रखनेवारे ज्ञानी पुरुष को भासक्ति छोड कर उसी प्रकार 
वर्ना चाहिये, जिस प्रकार किं ( व्यावहारकि ) करम में 
आसक्त अज्ञानी लोग बतीव करते रै । (२६) कर्म 
मे आसक्त अन्नानियो की बुद्धि में ज्ञानी पुरुष मेद-भाव 
उत्पन्न न करे ; (अप स्वयं ) युक्त मथोत्‌ योगयुक्त 
हो कर सभी काम करे ओर छोगों से खुक्षी से करावे ॥ 


५ तीसरा अध्यय । ६५ 
रतेः क्रियपागानि गुणैः कपांणि सक््ः | 
अदहंकारविषृहात्मा कताहमिति मन्यते ॥ २७॥ 
तसरप्रित्त पहावादही मणक्रमविमागयोः। 

गुणा गुणेषु घतन्त इति पत्वा न सञ्जते ॥ २८ ॥ 
परकृतगु णस महाः सञ्जन्त गुणक्रमसु । | 
तानष्रःस्नविदो मदान्कररस्नविन्न विचाडयेत्‌ ॥२९॥ 
[ मनुष्य का बातनी, गोच-पेच छडनेवाला अथवा निरूपयोगणी 
हो जाना दी वुद्धि-मेद है । | 

(२७ ) प्रकृति के ( सच्च-रज-तम ) गुणो से सव 

प्रकार कमे हमा करते हँ; पर अहङकार सें मोहित 
( अज्ञानी पुरुष ) समक्षता है किमे कतार; (२८) 
परन्त॒ हे महावराह अर्बुन ! “गुण ओर कम दोनों ही 
मृश्च से भिन्न दँ '' दस तख को जानेवाला (ज्ञानी पुरुष), 
यह समक्न कर इनमे आसक्त नही होता, कि गुणो का 
,यह सेक. भापस मेहो रएहाहे । (२९ ) प्रृति के 
। 


९६ श्रीमद्रगवद्रीतां | 


मयि सर्वाणि कर्पाणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिममो भूता युद्ध्यस्व विगतज्वरः ॥२०॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्टनिति मानवाः 
रद्धावन्तोऽनसुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमभि 
गुणो स बहके इए लोग गुण ओर कर्म मे टी आसक्त 
रहते है; इन अस्वन ओर मन्द जनों को सर्वज्ञ पुरुष 
( अपने कर्मव्याग से किसी अनुचित मागेमेल्गाकर्‌ ) 
विचा न दे । 

(६० ) ( इसल्यि हे अजुन ! ) मुष मे अध्यास 
बुद्धिसेसव कर्मी का संन्यास अधोत्‌ अण करके 
मौर ( फठ की ) आशा एवं ममता छोड कर तु निशिन्त 
हो करके युद्ध कर | 

( ६१) जो श्रद्धावान्‌ ( पुरूष ) दोषों को न खोज 

धर मेरे इस मत कँ अनुसार नित्य बतीव करते हे, षे 
भी कम से अर्थात्‌ करम-बन्न से मुक्त हो जतेदहै; 


तीसरा अध्याय । ६७ 


ये सेतदभ्यसुयन्तो नानुतिष्टन्ति मे पतम्‌ । 
सरवज्ञानविमूहंस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
सदशं चेषते स्वस्याः भ्कृतेज्ञानवानपि । 

रकतं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥३३॥ 
इ्रियस्यद्रियस्यार्थे रागदरषौ व्यवस्थितो । 


तयोप वक्षमागच्छेतत चस्य परिपंथिनां ॥ ३४ ॥ 
( ६२ ) परन्तु जो दोषदृष्टि से श्ैकार्प्‌ करके मेरे शस 
मत कै अनसार नहीं बर्मते, उन सर्वज्ञान-विमूट्‌ अथात्‌ 
पक्के मूस अक्िेकिो को नष्ट हए समन्नो । 

( २३ ) ज्ञानी पुरुष मी पनी प्रकृति के अनुसार 
वर्ता दै । समी प्राणी ( अपनी-अपनी ) प्रकृति 
अनसार रहते है, ८ वही ) निग्रह ( जबरदस्ती ) क्या 
करेमा १ (३४) इन्दिय ओर उसके ( शब्द्‌-स्पशे 

, आदि ) विषो मे प्रीति एवं देष ( दोनों ) व्यवस्थित हँ 


६८ श्रीमद्धगवटीता । 


भ्ेयान्स्वधरमों विगुणः परधर्मात्खमृष्टितात्‌ । 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ 
अथौत्‌ स्वमावतः निश्चित हँ | प्रीति भौर द्धेषके वश 
मैन जना चादधिये (क्योकि) ये मनुष्यकेषत्रुदै। 

[ तेती्वे शोक के ° निग्रह ' शब्द का अथ ' निरा संयमन " 
ही नीं दै, किन्तु उसका अथं ' जबरदस्ती ° अथवा ' हद ° है, ] 

( ३५ ) पराये धर्मं का आचरण सुख से करते 
बने तो भी उसकी अपेक्षा सपना धम अर्थात्‌ चातु्व्य- 
विहित फमे टी अधिक श्रेयश्कर है; ८ फिर चाहे ) वह 
विगुण भरथत्‌ सदोप भे ही हो । छम के अनु 
सार ( बतेने मे) मृ्युहो जवेतो भी उसमे कट्याण 
है, ८ परन्तु ) परधम भयङ्कर होता दै ! 

[ स्वधर्म वदं व्यवसाय हे, फ जो स्मृतिकारों की चातुर्वण्यं 


व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शाघद्रारा नियत कर्‌ 
दिया गया दै; स्वधम का अर्थं मोक्षधर्म नही 2 1]. | 


तीसरा अध्याय । ६९ 


अजेन उवाच | 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥२६॥ 
१, श्रीभगवानुवाच । 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥२७॥ 
ूपिनात्रियते वदिर्यथादशषो मटेन च । 
यथोखेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ।॥। ३८ ॥ 
अजुन ने कटा--( ३६) हे वार्ष्णेय ( श्रीकृष्ण .)| 
अव ( यह वतरा किं ) मनुष्य अपनी इच्छान्‌ 
रहने पर भी किस की प्रेरणा से पाप करता है मानों 
कोई जबरदस्ती सी करता दो । श्रीभगवान्‌ ने कहा-- 
( २७ ) इस विषय मै यह समज्षो, कि रजोगुण से 
उत्पन्न होनेवाला बड़ा पेदटू ओर वरदा पापी यह काम एवं 
यह करोधदहीश्रत्हे।(३८) जिस प्रकार धुरपँसे 


७० श्रीमद्गवङ्गीता। 


आकृ ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कतिय दुष्पुरेणानटेन च ॥ ३९ ॥ 
द्वियाणि पनो बुद्धिरस्यापिष्ठानमच्यते। 
एतेविंमोदयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्माच्वधिद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि हनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यह करोपदहीश्तुहे। (६८) जिस प्रकार पुँसे 
अग्नि, पूलिसे दपण भौर ्चि्टी से गर्भं ठका रहता है, 
उसी प्रकार इससे यह सव ठका हुमा है | (१९) है 
कोन्तेय ! ज्ञाता का यह कामषूयी निवयत्रैरी कमी भी त्त 
न होनेवाा अनि दीह; इसने ज्ञान को ढक रखा हे | 
(४०) इद्वियो कोःमन को, भौर बुद्धि को, 
सका अब्रष्ठान अथात्‌ घर या गद्‌ कहते हैँ | इनके 
भश्रयसे ज्ञान को ठपेट कर ( ठक कर्‌ › यह मनुष्य 
को मुखर म दारं देता है । (४१ ) अतएव हे भतत- 


॥ तीसरा अध्यायं । ७१ 


दद्वियाणि पराण्याहुररिद्ियेभ्यः परं पनः । 
परनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 
एवे बुद्धेः पर बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मवि्यायां योगशचाल 
्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मयोगो नाम ॒तृतीयोऽघ्यायः ॥ २ ॥ 
श्रेष्ठ ! पठे इंद्वियो का संयम करके ज्ञान ( अध्यास ) 
"भौर विज्ञान (विननेष ज्ञान) का नाशन करनेधाठे इस 
पापीकोतू मार डाल 
(४२) कहा है कि ( स्थूल बरह्म पदार्थौ के मान 
से उनको जाननेवाटी ) इन्र्यौ पर अथात्‌ परे है, 
इन्दियो के परे मन हे, मन से भी परे ( व्ययसायाप्मक्‌ ) 
वद्धि, ओौरजोबुद्धिसेभी परे टै व्ह आत्माहै। 
( ३ ) हे महाबाहु अजुन | हस प्रकार ( जो ) बुद्धि 
से परे है उसधो पहचान कर ओौर अपने आपको रोक 
("करके दुरासाय्य कामरूपी श्तु को तू मार्‌ डाल | 


२ श्नोमद्धगधद्वीता। 

[ कामरूपो आसक्ति को छोड कर स्वधर्मं के अनुसार रोक- 
संग्रहाथ समस्त क्म करने के सिये इन्ियौं पर अपनी सत्ता होनी 
चादिये, वे अपने क्व्‌ में रह बस, यँ इतना ही इन्द्रियनिग्रह 
विवक्षित दै । | 

दस प्रकारं श्रीमगवान्‌ के गाये हए मथौत्‌ कहे हए 
उपनिषद्‌ मे ब्रह्मविद्यान्तगत योग-अधौत्‌ कम॑योग-राख- 
विषयकः, श्रीकृष्ण ओर अजुन के संवाद मै कर्मयोग 
नामक तीसरा अध्याय समाप्त दभा | 


)  सोथा अध्याय । ७३ 


चतुर्थोऽध्यायः । 
श्रीमगवानुवाच | 
इमं विवस्वते योगं परोक्तवानहपन्ययम्‌ । 
तरिवस्वान्मनवे प्राह पनुरिस्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


चोथा अध्याय | 


[ कमं किसी से छृटते नदी हँ, इसलि्यि निष्काम वुद्धि हो 
; जाने पर भी कर्म करना ही चाहिये; कम के मानी दही य॒ज्ञ-थाग 
आदि कमम दै; पर मीमांसकं के ये कम स्वर्मप्रद है अक्तएवं एक 
प्रकार से वम्धकदहै, इस कारण इन्दं असक्ति छोड करके करना 
चाहिये; नगान से स्वार्थवद्धि छट जावे, तो भी कमं॑छटते नहीं 
अतएव ञाता कोमी निष्काम कमे करनादही चाहिये 
लोकसंग्रह के लिए यह आवदयक है;--इत्यादि प्रकार से अन 
तक कर्मयोग का जो विवेचन किया गया, उसी को इस अध्याय 
में टद कियाद । कीं यद शङ्कान दहो, कि आयुष्य विताने का 
यह मागे अर्थात्‌ निष्ठा अजुन को युद्ध में प्रवृत्त केके लियि 
नईं बतखाईं गरं हे; एतदथ इस मागं की प्राचीन गुरुपरम्परा 
पटे वतते है--] 


्रीममवान्‌ ने कहा--( १ ) मग्यय अथात्‌ कभी 


७ धरीमद्धगवद्वीता। 


एवं परंपरापाप्तमिमं राजषेयो विदुः 

स काठेनेह पहता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 

स एवायं मया तेऽ योगः परोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रस्यं ह्ये तदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
मी क्षीण न देनेवाला अथवा त्रिकाट मे भी अबाधित 
भौर निप्य यह ( करमै- ) योग ( मागे ) मँ ने विवान्‌ 
अथात्‌ सुथै को बतलाया था; विवस्वान्‌ ने ( अपने 
पुत्र ) मनु को भौर मनु ने ( भपने पुत्र ) इ्ष्वक्रु को 
बतलाया । (२) ेसी परम्परा से प्राप्त दए इस (योग ) 
को राजर्षियो ने जाना । परन्तु हे शत्रतापन ( अजुन) ! 
दीर्ध॑काट के अनन्तर वही योग इस लखोकमेनष्टदे 
गया । ( ९ ) (खव रहस्यो मे ) उत्तम रहस्य समस्च कर 
ट्स पुरातन योग ( कर्मयोगमामं ) को, मेने तुन्चे आज 
इसल्ियि बतला दिया, कि तरू मेरा भक्त ओर सखा है । 


[ इन तीनों शोको मेँ * योग ° शब्द से, आयु भिताने के उन 
दोनों माग मेसेकि निन्द सांख्य ओौर योग कहते है, योग 


खोथा अध्याय । ॐ५ 


अजुन उवाच । 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म पिवस्वतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादो भोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुं न । 
तान्यहं बेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 


५ अर्थात्‌ कमयोग यानी साम्यवुद्धिसे क्रमे करनेका मामे ही 
अभिप्रेत है । | 


अजुन ने कहा-- (४) तुम्हारा जन्म तो अभी 
हमा हे ओर्‌ विवस्वान्‌ का इससे बहुत पदे हो चुका 
है; (रेसी दश्वा मे) भै यह कैसे जान्‌ किः तुमने ( यद 
योग ) पठे बताया ? 
श्रीभगवान्‌ ने कहा (५ ) हे अजन ! मेरे भौर तेरे 
अनेक जन्म हो चुके है । उन सबको मै जानता ह्र 
"(ओर ) हे परन्तप ! तू नदी जानता. ( यदी मेद हे ) | 


७६, श्रीमद्गषद्रीता । 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामी श्बरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यालखमायया ॥ £ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभवति भारत । 
अभ्य॒त्थानमधमेस्य तदात्मानं स॒जाम्यदम्‌ ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधनां विनाज्ञाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापना्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
८६ ) मै ८ सव ) प्राणियो का स्वामी जीर जन्म-विरहित, 
ह, ययपि मेरे आत्मस्वरूप मे कमी भी व्यय अर्थात्‌ 
विकार नहीं होता तथापि अपनी ही प्रकृति मे अधिष्ठित 
होकर मेँ अपनी माया से जन्प लिया करता ह| 

[ इस शोक के अध्यापमज्ञान मेँ कापिल-सांस्य ओर वेदान्त 
दोनों दी मतो का मेल कर्‌ दिया गया हे ।| 

(७) हे भारत | ज्र ज धम की ग्टानि हती 
ओर अधर्म की प्रचट्ता फट जाती हे, तब ( तत्र) 
मँ ष्यं ही जन्म ( अवतार) लिया करता ह| (८) 
साधुभ का संर्षा के निमित्त ओौर दुष्टौ का नाश करने 


॥ चौथा अध्याय।- ७७. 


जन्प कमं च मे दिव्यपेवं यो वेत्ति तखतः 


त्यक्त्वा देहं पुनजेन्पर नंति मामेति सोऽजुन ॥९॥। 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया माुपाश्रिताः। 


बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०॥ 
पे खि, युग-यूगमे घम की संस्धापना के अथंमें 
जन्म लिया करता ह | 
[ इन दोना शोको मेँ ध्म" शब्द छा अर्थं केवल पारलोकिकिं 
वैदिक धरम नहीं दै! किन्तु चासो वर्णो के धर्मन्याय ओर नीति 
परभृति बातों का भी उसमें मुख्यता से समावेश होता हे । | 
(९ ) हे अजुन | इस प्रकार के मेरे दिव्य जन्म 
ओर दिव्य कर्मके तछखकोजो जानता, वह देह 
त्यागने के पश्चात्‌ फिर जन्मन ठे कर मृश्च से आ मिलता 
हे1८( १० ) प्रीति, मय ओौर क्रो से चुट हए, मस- 
' रायण ओर मेरे आश्रयमे अये हूर, अनेक लोग 


७८ श्रीमश्धेगवद्धीता | 


ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 

ममर वरत्मानवतेन्ते मनष्याः पाथं सवशः ॥ ११॥ 
काक्षन्तः कपणां पिद्धिः यजन्त इह देवताः । 
प्रं हि मानुषे छोके सिद्धिमेवति कमेजा॥ १२॥ 
( इस प्रकार ) ज्ञानष्प तप से श्रद्ध देकर मेरे स्वरूप 
मै आकर मिट गये ह 

(११) जो म॒न्ने जिस प्रकार से भजतेहे, उन मेँ. 
उसी प्रकार के फलदेता ह्वै। हे पाथं! किंसीमभीः 
भरसे हो, मनुष्यमेरंदहीमागेमेञा मिट्तेह। 

[‹ मम वर््मानुवर्तन्त › इत्यादि पटे (३. २३ ) कुछ 
निरा अर्थं मं आया है, ओर इससे ध्यान मेँ आवेगा, किं गीता 
र पूर्वापर सन्दभ के अनुसार अथै कैसे बदल जाता हे । ] 

(१२) ( कमेबन्धन के नाङ्न की नरी, केवल) 
कमेफर फी इच्छा करनेव।छे लेग इस टोक मँ देवताओं 
की पूजा इसचिये किया करते है किं (ये) कमफ 
( सी › मनुष्यलोक मँ श्नीघ्र हो मिरु जते हे | 


। चौथा अध्याय । ७९, 


चातुर्वण्यं मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः । 

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमन्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
न मां कर्माणि टिपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कमभिनं स बद्धयते ॥१४॥ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कमे पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः । 

ऊर कर्येव तस्मरावं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 

‡ (१३) (ब्राह्मण) क्षत्रिय, वस्य ओर शूद्र श्स प्रकार) 
चसो वर्णौ की व्यवक््या ग॒ण ओौर कर्मके मेद से मैने 
निमाण कौ । इसे तू घ्यानं मे रख, किं म उसका 
कतौ भी द्र मौर सकती अथीत्‌ उसे न करनेवाला मन्यय 
(मेदी) 

( १४ ) मे कमे का रेप अर्थात्‌ बाधा नीं होती; 
( क्योकि ) कर्मके फल मे मेरीद्च्छा नहींहै। जो मक्षे 
इस प्रकार जानता है, उसे कम की बाधा नहीं होती । 
(१५ ) इसे जानं कर प्राचीन समय के मुमुक्षु 


८० ध्रीमद्गषष्रीता | 


कि कमे रिपक्रमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कमं परवक्ष्यामि यञजञात्वा मो्ष्यसेऽ्ुमात्‌ १६ 
कमणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धध्यं च विकमेणः। 
अकमेणश्च बोद्धव्यं गहना कथेणो गतिः ॥ १७ ॥ 
टोगो ने भी क्म किया था | इसविये पूर्वै के टोगो के 
किये हए अति प्राचीन करमैकोदीतू कर, 

[ इस प्रकार मोक्ष ओर कम का विरोध नहीं है, अतएव, 
अर्जुन को निधित उपदेश कियाहे, त्‌ कमे कर । | 

(१६) दस व्िप्रय म बडे वडे विद्रानोकोभी 
श्रमो जाता, किं कौन कषम है ओर कौन अकै; 
( अतएव ) वेसा कमं तुञ्ञे तलाता ह्र कि जिसे जान 
ठेनेसेतू पापे मुक्त दहेगा। 

(१५) करम की गति गहन हे; (अतएव ) यह 
जान च्ेना चाद्ये, कि कमे क्या है ओर सम्चना 
चालये, कि विकर्म ( विपरीत करम ) क्या ओर यह 


चौथा अध्याय । ८१ 


करमण्यकमे यः परयेदकर्मेणि च क्म यः। 
स वुद्धिमान्पनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकपंकृत्‌ ॥१८॥ 
यस्य सवे सपारंभाः कापसंकक्पव्निताः । 
त्ानाग्निदग्धकमाणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
भीज्ञात कर ठेना चाद्ये, कि अकम ( कमे न करना) 
व्या है । (१८ ) क्म मे अकर्म ओर अकम मे करम 
। जिते देव प्रडता हे, वह पुरुष सव मनुष्यो मे ज्ञानी 
रोर वही यक्त अधौत योगयक्त एर्व समस्त कमे करने- 
वाला हे । 

इसमे ओर अगले पेच श्लोकों में क्म, अकर्म एवं विक 
का खासा किया गया है; इसमे जो कुछ कमी रह गई दै, वह 
अगठे अरट्वे अध्याय मेँ कर्मव्याग, क्म ओर कर्ता के त्रिविध 
भेद-बणनमं पुरीक्रदी गदे (गी. १८. ४-७; १८. २३- 
२५; १८. २६-२८ ) | 

( १९ ) ज्ञानी पुरुष उसी को पण्डित कहते है, किं 
जिसके सभी समारम्भ अथोत्‌ उद्योग फल की इच्छा 


८२ श्रीमद्भगवद्वीता । 


त्यक्त्वा कमेफलासंगं नित्यतुप्नो निराश्रयः । 
कमेण्यभिपरवत्तोऽपि नेव रविचित्करोति सः ॥ २०॥ 
निराशषी यतचित्तात्मा स्यक्तसवेपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कमे कुवेन्नाप्नोति किखिषम्‌ ॥२१॥ 
से विरहित होते है ओर जिसके कर्म ज्ञानाभि से मस्म 
हो जति हें | 

(२०) कर्मफ की आसक्ति छोड कर जो सदा, 
त्त ओर निराश्रय है ( अथीत्‌ जो पुरुष कमैफक के 
साधन की आश्रयभूत एसी बुद्धि नहीं रखता, कि अमुक 
कायै की सिद्धिके स्यि अमुक काम करता )-- कहना 
चाहिये कि---वह कमे करने मे निमग्न रहने पर भी कुछ 
नहीं करता । ( २१) अशीः अथात्‌ फल कौ वासना 
छोडनेवाला, चित्त का नियमन करनवाला ओर सवैसङ्ग 
से मुक्त पुरुष केवल श्रारीर अथात्‌ हरीर या कर्मद्रियों 
सेदही कमे करते समय पापका भागी नहीं होता| 


सौोथा अध्याय | ८४ 


यदच्छाखभसंतुष्टो दरद्रातीतो षिमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धयते।।२२॥ 


गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यन्नायाचरतः कमं समग्रं परिटीयते ॥ २२ ॥ 

[ कुछ लोग वीस्वे शोक के निराश्रय शब्द का अर्थ ˆ धर- 
गृहस्थी न रखनेवाला › ( संन्यासी ) करते दै; पर वह ठीक नहीं 
“दै । | 

(२२) यच््छासेजो प्राप्त हो जाय उसमे संतुष्ट, 
८ हष-शोक आदि ) द्न्द्रौ से मुक्त, निमस्सर, ओौर 
( कमे की ) सिद्धि या असिद्धिकोपएकसा ही मानने- 
वाला पुरुष ( कमे ) करके भी ८ उनके पापर-पुण्य से ) 
बद्ध नहीं होता । (२३) आसङ्गरदित; ( रागद्वेष से ) 
मुक्त, ( साम्यबुद्धिरूप ›) ज्ञान मे स्थिर चित्तवारे ओर 
( केवल ) यज्ञ ही के व्यि ( कमै) करनेवाे पुरूष के 
"समग्र कर्मं विटीन हो जते रै | 


† 


८४ श्रीमद्धगवद्धीता । 


ब्रह्मापेणं ब्रह्म हवित्रह्याग्न ब्रह्मणा हतप । 
ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ २४ ॥ 
दैवमेवापरे य्ञं योगिनः पयुपासते । 
्रह्माग्नाव्रपरे यं यज्ञनेवो पजुहूवति ॥ २५ ॥ 
श्रीत्रादीनीद्रियाण्यन्ये संयमाग्निष्‌ नजुदबति । 
शब्दादौन्विषयानन्य दृद्रियाग्निषु जुद्‌वति ॥२६॥ 

(२४) अपण अथवा हवन करनेकी त्रिया 
ब्रह्म टै; हवि अर्थात्‌ अपण करने का द्रव्य व्रह्म हैः 
ब्रह्माम्निमे ब्रह्मने हवन किया टै (दस प्रकार ) 
जिसकी बुद्धिम ( समी ) कमे ब्रह्ममय हे, उसको 
ब्रह्म ही मिलता हं । 

( २५ ) कोद कोहं ( कर्मै-) योगी ८ ब्रह्मवुद्धि के 
बदरे) देवता आदि के उषे से यज्ञ किया करते है; भौर 
को ब्रह्माग्निमे यज्ञसेदही यज्ञ का यजन करते ह । 

(२६) ओर कोर श्रोत्र आदि ( कान, अख आदि) 


खोथा अध्याय । - ८५ 


सर्वाणी्रियकर्पाणि प्राणकर्माणि चापर । 
आत्मसंयमयोगागनों जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 
द्रव्यय्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयन्ञा्र यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 
इद्धियो का संयमरूप अग्निम होम करतेदै ओौर कुछ 
रोग इद्वियरूप अमि मे ८( इच्ियों के ) शब्द आदि 
विषयों का हवन करते हँ | ( २७ ) भर कुठ लोग 
इन्द्रियो तथा प्राणों के सवर करम को अथौत्‌ व्यापासे 
को ज्ञान से प्रजवलिति आल्मसंयमरूपी योग की अग्नि 
मे हवन किया करते हे | | 
[ इन श्छोको में दो-तीन प्रकार के लाक्षणिक यज्ञोका वर्णन 


हे । | 
(२८ ) दस प्रकार तीक्षण त्रत का आचरण करने- 


वारे यति अथौत्‌ संयमी पुरुष कोई द्रव्यरूप) कोई 
तपरूप, कोड योगरूप, कोर स्वाध्याय अथात्‌ नित्यः 
` स्वकर्मानुष्ठानरूप) भौर कोई ज्ञानरूप य्न किया करते है | 


८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


अपाने जुहूवति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्धराणेषु नु दवति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकरमषाः ।! ३० ॥ 
यज्ञशिष्टामृतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाये छोकोऽस्त्ययज्गस्य कताऽन्यः कुरुसत्तम ॥२१॥ 
(२९ ) प्राणायाम मे तत्परो कर प्राण ओौर 
अपान की गति को रोक करके, कोई प्राणवायु का 
अपान मे ( हवन किया करते हँ ) मौर कोड अपानवायु 
का प्राण मे हवन करिया करते रै । 

[ इस शोक का ताप्यं यह दे, कि पातञ्जल-योग के अनु- 
सार प्राणायाम करना भी एक यक्षदीहे।] 

(६०-३६१) ओर कुछ रोग आहार को नियमित कर, 
प्राणीमे प्राणो कादी होम किया करते है| ये समी लोग 
सनातन ब्रह्म मे जा मिरूते हैँ कि जो यज्ञ के जाननेवछे है, 
जिनके पाप यज्ञ सेक्षीणहो गये (ओर जो) भमृतका 


सौथा अध्याय । ८७ 


एषं बहविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो खं। 
कर्मजान्विद्धि तान्सवानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 
भरे यान्द्रव्यपयाद्यह्ाञज्ञानयन्गः परंतप । 
सर्वं कर्पाखिरं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
तष्टिदधि प्रणिपातेन परििश्रेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वद्षि नः ॥ ३४॥ 
(अर्थात्‌ यज्ञ से बचे हए का) उपभोग करनेवाठे ह यज्ञ 
न करनेवाके को (जव) इस लोक म सफकता नदीं यती 
(तव) फिर हे कुरुश्रेष्ठ ! (उसे) परलोक की से (मिरेगा)! 

(९२) इस प्रकार भति भति के यन्न ब्हमके( दी) 
मल मे जारी है । यह जानो कि, वे सव वामे से निष्पन्न 
होते है | यह ज्ञान हो जनेसे तु मुक्त हो जायगा | 

(३६) हे परन्तप | द्रव्यमय यज्ञ॒ की अपेक्ता 
्ञानभय यज्ञ श्रेष्ठ है । क्योकि हे पाथे ! सब प्रकार क 
समस्त कमो का पर्थैवसान ज्ञान मे होता हे । 

( ६४ ) ध्यान मे रख, किं प्रणिपात से, प्रश्न करने 


८८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव । 
येन भूतान्यशेषेण दर्यस्यात्मन्यथो मथि ॥३५॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सवं ज्ञानप्टवेनेव वुजिनं संतरिष्यसि ।॥ ३६॥ 
यथेधांसि समिद्धोऽग्नि्भस्मसालुरुतेऽजु न । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसा्ुरुते तथा ।॥ ३७॥ 
से ओर सेवा से तचचव्रत्ता ज्ञानी पुरुप तुञ्चे उस ज्ञान 
का उपदेश करगे; (३५ ) जिसज्ञान को पाकर हे 
पाण्डव | किर तुङ्षे एेसा मोह नहीं दोगा ओौर जिस 
ञान के योग से समस्त प्राणियों को तू अपने म ओौर 
मुञ्च मे भी देखेगा | 

( ३६ ) सव पापियों से यदि अधिक पाप करन- 
वालाहोःतोभी(उस) ज्ञान-नौका से ही तु सत्र 
पापो को पार कर जवेगा। (३७) जितत प्रकार 
प्रङिति की हृदं आंगन ( सव ) इधन को भस्म कर 


| चौथा अध्यायं । ८९ 


न हि ज्ञानेन - सदं पश्रित्रमिह विद्यते । 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः काटेनात्पनि विंदति ।॥३८॥ 
श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः । 

ञानं छब्ध्वा पं शार्तिपचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ 
डाख्ती हे, उसी प्रकार हे अजुन | (यह) ज्ञानरूप अग्नि 
सवर करम को (श्ुभ-मश्चुम बन्धनो को) जटा डार्ती हे । 
„ (३८ ) इस छोक मे ज्ञान के समान पवित्र सचमुच 
भौर कुछ मी नहीं । काटपा कर उसज्ञान को वह 
पुरुष आप दी जभपनेमे प्राप्त कर्‌ ठेता हे, जिसका 
योग अर्थात्‌ कमयोग सिद्ध हो गया दे | 

[ ३७वें छछोक में कर्मो का अर्थं (कमका बन्धन" है 

( गी. ४. १९ देखो. )] 

(३९ ) ओं श्रद्धावान्‌ पुरुष ईंन्दियसंयम करके 
उसी के पीछे पडा रहे, उसे (मी) यह्‌ ज्ञान मिट 
जाता दहे; ओौर ज्ञान प्राप्त हो जने से तुरन्त दी,उसे 

परम श्रान्ति प्राप्त होती ह । | 


४० `  भ्रीमद्धगवङ्धीता 


अह्ञधाश्ररधानश्च संक्ञयात्मा विनर्यति । 
नायं टोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयासमनः।॥४०। 
योगसंम्यस्तकमाणं ज्ञानसंछिन्नसंश्चयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमांणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४१॥ 
तस्माददज्गानसंमुतं हर्स्थं ज्ञानासिनातमनः 
[छेन संशयं योगमात्तिष्टोततिष्ठ भारत्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भूगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
्रीक्ृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकमेसंन्यासयोगो नाम चतुर्थाऽध्यायः॥४॥ 
(४०) परन्तु जिते न स्वयंज्ञान हं ओर नश्रद्धादीषहैः 
उस संशयग्रस्त मनुष्य का नाश हो जाता हे। संश्ञयग्रप्त 
को न यह लोक हे (भोर) न पररोक,े सुख भी नदीं है। 
“७ १) हे धघनजञ्जय | उस आप्म्गानी पुरुप को 
कमे बद्ध नहीं कर सकते, किं जिसने (८ कर्म- ) योग 
को आश्रय से कमे अथौत्‌ कमैबन्धन व्याग दिये हैँ ओर 
ज्ञान से जिसके (सव) सन्देह दूर द्ये ग्येहै। (४२) 
इसलिये मपने हृदय मे अज्ञान से उत्पतन दए इस संशय 


चौथा अध्याय । ९१ 


को ज्ञानरूप तट्वार से काट कर, (कम-) योगका 
आश्रय कर। (ओर) हे भारत! (युद्ध के चिये) 
खडा हो ! 


[ ईशावास्य उपनिषद्‌ मेँ “ विद्या "ओर ^ अविद्या ' का पृथक्‌ 
उपयोग दिखला कर जितत प्रकार दोनोंको विना छोड दी 
आचरण करने के छवि कहा ओर योग का मेल - ^ ज्ञानयोग- 

, व्यवस्थितिः ” पद से दैवी. सम्पत्ति के रक्षण ( गी. १६. १) 
(मे फिर बतखाया गया है । ] 

दस प्रकारं श्रीमगवान्‌ के गाये दए मथीत्‌ कहे हर 
उपनिषद्‌ मे, ब्रह्मविदान्तगैत योग-अथौत्‌ कमेयोग-शाछ- 
विषयक, श्रीकृष्ण आर अजन के संवाद मे, ज्ञान-कमे- 
संन्यासयोग नामक चौथा अध्याय समाप्त इञा | 

[ ध्यान रटे, कि ^ ज्ञान कमे-संन्यास ` पद में ^ संन्या्त ' 
शब्द का अथं स्वरूपतः (कर्मत्याग' नहीं हे; किन्तु निष्कामवद्धि 
से परमेश्वर मे कमे का संन्यास अर्थात्‌ † अपण करना › अथं है । 
ओर आगे अटारहवे अध्याय के आरम्भमें उसी का खुलासा 

सरिया गया दै । ] 





९.२ श्रीमश्गवद्धीता। 


पोचवा अध्याय | 


[ चोये अध्याय के सिद्धान्त पर संन्यासमा्ैवा्ले की जो 
शङ्का हो सक्ती ह, उसे ही अजुन के मुख से, प्रश्चकूप से, 
कला कर इस अध्याय मेँ भगवान्‌ ने उसका स्पष्ट उत्तर दे 
दिया है । यदि समस्त कर्मो का पर्यवक्तान ज्ञान दहै (४. ३३), 
यदि ज्ञान सेही सम्पूण कम भस्म हो जति हें (४. ३७), 
ओर यदि द्रव्यमय य्न की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्टे (४.१२); 
तो दृसरे टी अध्यायमे यह कह कर, कि “ धम्य युद्ध करना 
ही क्षत्रिय को श्रयस्करटै” (२.३१) चौथे अध्यायके 
उपसंहार में यह वात क्यो कटी गदई॑ कि “ अत्तएव तु कर्मयोग 
काआध्रयकर युद्धके ल्य उट खडा” (४. ४२)? 
इस प्रश्च का गीता थह उत्तर देती है.कि समस्त सण्देों को वृर 
कर मोक्षप्राप्नि के चियि ज्ञान की आवक्यकता है; ओर यदि मोक्ष 
के स्यि कम आवदयक नर्हा, तो भी कभी नद्ूटने के कारण 
वे सोकसंम्रदय्थं आवद्यक ह; दस प्रकार ज्ञान ओर कर्म, दोनों 
के ही समुच्चय की नित्य अपेक्षाहे; ( ४.४१) । परन्तु इस 
पर भी शद्का योती है, कि यदि कर्मयोग ओर सांस्य दोनों 
ही माम शस्त्र मेँ विहित द तो इनमे से अपनी इच्छा के अनु- 
सार सांख्यमागै को स्वीकार कर कर्मी का,त्याग, करने मे दानि 


॥ 


पौचवा अध्याय । -९६ 


परचमोऽध्यायः। 
अजेन उवाच | 
संन्यासं कमणां कृष्ण पनर्योगं च शंससि । 
यच्छं य एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिधितम्‌। १ ॥ 


श्रीमगवानवाच | 

संन्यासः कमेयोगश्च निःश्रेयसकरावुभं । 

.तयोस्त्‌ कमसंन्यासाक्कमयोगो विक्षिप्यते ॥ २॥ 
हीक्याहै १ अर्थात्‌ इसका प्रा निणेय दहो जाना चाद्ये, छि 
टन दोनों म्न मेँश्रष्ठकोनसाटै । ओर अर्जन के मनमें यही 
शङ्का हरं र । उसने तीसरं अध्यायक आररम्भमंजेसा प्रश्न 
कियाथावेसादही अव भी वट पदता हे, कि | 

(१) जजन नं कहटा--हे कृष्ण | (तुम) एक वार्‌ 
यासि को ओर दूसरी बार कर्मो के योगको (घर्थात्‌ 
कार्म करते रहने के मागे को ही) उत्तम बतलातेरो 
च निश्वध कर मृञ्ञे एकी ( मामे) बतला, किं जो 
टन दोनो मे सचमच ही श्रेय अर्थात्‌ अधिक प्रशस्त हो | 

८.२ ) श्रीभगवान्‌ ने कहा . ~क संन्यास भौर क योम 


९४ श्रीमद्धगवद्रीता । 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो नदष न काक्षति। 
निदद्रौ हि महावादयो सुखं वंधास्रमुच्यते ॥ ३॥ 
सांख्ययोगो पथग्बाखाः प्रवदन्ति न पंडिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विदते एखम्‌ ॥ ४ ॥ 
दोनों निष्प या मारौ निश्रेयस्कर अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त 
करा देनेवाले है; परन्त ( अर्थात्‌ मोक्ष की दृष्टि से दोनों 
कीं योग्यता समान होने पर भी)इन दोनों म करर 
संन्यास की अपेक्षा कमयोग की योग्यता विषेष है । 
(३) जो (किंसीका भी) देष नहीं करता ओर 
(किसी की मी) इच्छा नहीं करता, उस पुरुष को 
( कमे करने पर भी ) नित्यसंन्यासी समदना चाहिये 
क्योकि हे महाबाह अजन ! जो ( सख-दुःख आदि) 
दन्दो से मक्त हो जाय वह अनायास दी (कममी के सव ) 
न्धो से मुक्तदोजाताहे। (9) मृखे रोग कहते 
है, कि सास्य ( कमैसंन्यास ) ओर योग ( कर्मयोग ` 


पौचवा अध्याय | ६५ 


धत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तव्योगेरपिं गम्यते । 
एकं साख्यं च योगं च यः पयति स पयति ॥५॥ 
संन्यासस्त्‌ महावाहो दुःखपाप्तमयोगतः 
योगयक्तो म॒नित्रह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 
भिन्न-मिन है परन्त पंडित रोग एसा नदीं कहते | 
किसी भी एक मागेका मरी भति आचरण करने से 
दोनों का फक मिल जाता हं | (५) जिस ( मोक्ष) 
'स्थान मे सास्य ( मागेवाटे लोग ) पर्हुचते है, वहीं 
योगी अधौत्‌ कमैयोमी भी जाते हं । (इप्त रीति सेये 
दोनो मार्ग ) सास्य ओर योगणएक दीह; जिसने यह 
जान स्थि उसी ने ( ठीक त्तव को ) पहवाना । (६ ) 
हे महाबा ! योग अर्थात्‌ कम को विना संन्यास को 
प्राप्त कर ठेना कलिनिहे। जो मुनि कर्मयोग-युक्त हो 
गया, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होने मे विलम्ब नदीं ठगता | 


[ सातवें अध्याय से ले कर सत्रहवे अध्याय तकं इस बात का 
विस्तारपुबैक वणेन किया गयादै, कि सांख्यमागे घ्रे जो मोक्ष 


९६ श्रीमद्कगवहीता। 


योगयक्तो विङ्ुद्धात्मा षिजितात्ा जितेद्वियः 
सवभूतात्ममृतात्मा दवन्नपि न रिष्यते | ७ ॥ 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तचपित्‌ । 
परयन्शुण्वन्स्पुशन्जिव्रनश्ननगच्छन्स्वपन्वसन्‌ ॥८॥ 
मिलता है, वही कर्मयोग से अर्थात्‌ कर्मी केन छोडने परमभी 
मिलता टे । य्ह तोदइतनाद्ी कटना हे, कि मोक्ष की दश्टिसे 
दोनों मेँ कुछ फ्कं नहीं है, इस कारण अनादि कराल से चरर 
आये हुए इन मर्म का भेद-भाव बदा कर क्नगड़ा करना उचित ' 
नहीं है; ओर अगे भी यदी युक्ति पुनः पुनः आई हँ (मी. 
६. २ ओर १८. १, २ एवं उनकी टिप्पणी देखो  ) ] 

८७ ) ज (कमै-) योगयुक्त हो गया, जिसका अन्तः- 
करण शुद्ध दो गया, जिसने अपने मन आर इन्धो को 
जीत छ्य भौर सब प्राणियों का आत्मा ही जिसका 
मात्मा हो गया, वह सव कमे करता हमा भी ८ कमी 
के पुप्य-पाप से) अक्ति रहता है।(८ ) योगुक्ष 
तस््वेत्ता पुरुष को समक्षना चाये कि “मे कु भी 


पयव अध्याय | ९.७ 


प्ररुपन्विसुजन्गृह्न्नुन्मिपन्निमिषन्नपि 
इद्रियाणीद्वियार्थेषु वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्वा करोति यः। 
टिप्यत न ख पापेन पद्मपत्रमिवामसा ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवलरिद्रियरपि । 
योगिनः कमे कुन्ति संगं त्यक्ल्वाऽऽत्पुद्ध ये ११॥ 
नदीं करता; ओर्‌ ) देखने मै, सुनने मे, सश करनेमः 
वनेम, सूघने मे, चलने मे, सोने मे, संस ठने-गोडने मेः 
(२) बोटने मे, विसर्जन करने मै, ठेने मे) अखं के पल 
खोटे ओर वन्द्‌ करने म॑ भी, एसी बुद्धि र्व कर व्यव्हार 
करे कि (केवर) इच्धिर्यै अपने-अपने विपो मँ वतती दै | 
[ अन्तके दो श्टोक भिल कर एक वक्य वनाद, ओर 
उसमे बतलये हुए सव कम॑ भिन्न भिन्न इन्धियों क व्यापार हे. ] 
(१०) जो ब्रह्मम अपण कर आसक्तिविरहित करम 
हे, उसको वैसे ही पराप नदीं ख्गता) कर्ता जसे कि 
कमल के पत्ते को पानी नर्द लगता । ( ११ ) (अतएव) 
`कमेयोगी ( रेसी अदङ्कार-वद्धि न स्व कर्‌ कि 


९८ श्रीमद्धगवद्रीता। 


यक्तः कमफलं स्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नष्टिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फठे सक्तो निबद्ध चते ॥१२॥ 
सर्वकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वक्ष । 
नवद्रारे परे देहौ नव वन्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 

मं करता ६, कव) शरीर सं, (केवट) मनसे, 
( केवर ) बुद्धि से भर केवर इन्धिथ से भी, आसक्ति 
छोड कर, आत्मगरद्धि के दिये कमं फिया क्रते हें | 
(१२) जो युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त हो गया, वह्‌ 
कमे-फल छोड कर॒ अन्तकी पूणं श्राति पाता हे; ओर्‌ 
जो अयुक्तं हं अथात्‌ योगयुक्त नहीं हे, बह काम से 
अथात्‌ वासना से पफ़टकं विप्रय मं सक्त हो कर 
( पपि-पुण्य से ) वद्धहो जातारहै | (१६) सव कमी 
का मन से ( प्रसक्त नहीं) संन्यास कर, जितैद्िय देह 
घान्‌ (पुरुष) नौ द्वारो कदस ८ देषृश्पी) नमर्‌ मे 
न वु्ठ करता ओर न कराता हमा आनन्द से पदा 
रहता ह । 


पचता अध्याय | ९९ 


न कतस न कमाणि टखोकस्य सुजति प्रभः 
न कमफटसं योगं स्वभाघस्त्‌ परवतते ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चव सकृत पिभः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जंतवः ॥ १५ ॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नालितमात्मनः। 
तेषापादित्यवञ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 

(१४) प्रमु अ्थौत्‌ आत्मा या परमेश्वर छोगो कै 
कर्त्व को, उनके कमे को, ८ या उनको प्राप्त दोनेवाटे) 
कर्मपफर कै संयोगको मी निर्माण नर्ही करता | स्वभाव 
अर्थात्‌ प्रकरति दी ( सव कुढ़ ) क्रिया करती टै | (१५) 
विभु अथात्‌ सवैन्यापी त्मा या परमेश्नर किंसीका 
पाप ओर क्रिसीका पुष्य मी नही ठछेता | ज्ञान पर 
अज्ञान का पदा पडा रहने के कारण ( मीत्‌ माया 
से) प्राणी मोदित दयो जाते ह। 

(१६) परन्तु ज्ञान से जिसका यह अज्ञान नष्ट ही 
` जाता टै, उनके यिं उन्दी का ज्ञान परमार्थ-तख को, 


१०० श्रीमद्भगवद्गीता । 


व॒द्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरावुि ज्ञाननिधृतकस्मपाः ॥ १७ ॥ 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 

दनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदर्षिनः ॥ १८ ॥ 
इहव तंजिंतः सर्गो येषां साम्ये स्थितं पनः 
निर्दोषं हि सम॑ ब्रह्य तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१९॥ 
सुय को समान, प्रकारित कर देताहं। (१७) ओं 
उस पररमा्थ-तच्च मेँ ही जिनकी वुद्धि रग जाती है, वहीं 
जिनका अन्तःकरणं रम जाता ओर जो तनिष्ठ एवं 
तत्परायण हो जाते दै, उनके पाप ज्ञान से बिलकुल धरुट 
जाते है ओर वे फिर जन्म नीं ठेते । 

( १८ ) पण्डितं की अथात्‌ ज्ञानियों की दृष्टि 
विद्या-विनययुक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, एसे दी कुत्ता भौर 
चाण्डा, समी के विपय मै समान रहती हे ! ( १९ ) 
टस प्रकार जिनका मन साम्यावस्था मँ स्थिर दो जाता 


\ पोचवा अध्याय । १०९१ 
न प्रहष्येखियं प्राप्य नोद्धिजेखाप्य चापियप्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसमूो ब्रह्मविदूत्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 
टै, वे यहीं के यीं अथात्‌ सरण की प्रतीक्षा न करः 
मव्युोक की जीत ठेते है । क्योकि ब्रह्म निर्दोष ओर 
सम हे,अतः ये ( साम्य-ुद्धिवाे ) पुरुप ( सदेव ) ब्रह्म 
मे सित, अथात्‌ यदीं के यदीं ब्रह्ममूत, हो जते है । 
[ जिसने इस तत्व को जान लिया कि 'आल्मस्वरूपी परमेश्वर 
कषकर्ता है भौर सारा सेल प्करति का दै, ` वह्‌ ' ब्रहमसंस्थ › हो 
जाता दै ओर उषी को मोक्ष मिख्ता टै ~ (्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' 
(छां. २.२३. १); उक्त वणन उपनिषदों मेह ओर उसीका 
अनुवाद ऊपर के श्छोकों मेँ किया गया ह । परन्तु इस अध्याय 
के १-१२ शोको से गीता का यह अभिप्राय प्रगट होतादै, कि 
इस अवस्था मेँ भी कमं नदीं छते ] 
(२०) जो प्रिय अर्थात्‌ इष्ट क्तु को पा कर 
प्रन न हो जवे ओर अप्रिय कोपनेसेखिनन भी 
न होवे, ( इस प्रकार ) जिसकी बुद्धि स्थिर है भौर जो 
मोह मे नहीं पफसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म म स्थित 


१०२ भ्रीमद्धगवद्धीता । 


बाह्यस्पशंष्वसक्तात्मा विदस्यातमनि यस्सुखम्‌ । 

स ब्रह्मयोगयुक्तातमा सु खमक्षरयमरनते ॥ २१ ॥ 
ये हि संस्पशैजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्र॑तव॑तः कोंतेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 
शक्नोतीहेव यः सोहुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कापक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥२३॥ 
हुआ समन्नो | (२१) बाह्य पदार्थो के ( इृन्ियो) 
दोनेवाठे ) संयोग मे अथात्‌ विषयोपमोग मे जिसका 
मन आसक्त नही, उसे ८ दी) आत्मसुख भिलता है; 
ओर वह ब्रह्मयुक्त पुरुप अक्षय सुख का अनुभव करता 
हे । (२२) ( वाहय पदार्थौ कै) संयोग से द्दीउत्पन्न 
होनेवाठे भोगों का आदि ओर्‌ अन्त हे; अतएव वे 
दुःखके ही कारणदै हे कौन्तेय } उन मे पण्डित लेग 
रत नही ह्यते (२३ ) शरीर ख्टने के पदे अधीत्‌ 
मरण पर्यन्त काम-करोघ से होनेवे वेग को इस रोक 


ह पाचवां अध्याय । १०९ 
योऽतःसुखोँऽतरारामस्तथांत्व्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभुतोऽपिगच्छति ॥ २४॥ 
समन्ते ब्रह्मनिवांणमुषयः क्षीणक्षसपषाः । 
चिननद्रेधा यतात्मानः सवभृतदिते रताः २५ ॥ 
मे ही सहन करने मे ( इद्धियसंयम से) जो समं हाता 
हे, वही युक्त ओर वही ( सच्चा ) सुखी हे । 
„ (२४) इस प्रकार ( बाह्य सुखदुःख कौ अपेक्षा 
न कर्‌ ) जो अंतःसुखी अथात्‌ अन्तःकरण मै ही सुखी 
टो जाय, जो अपने आपमेदही आराम पाने रगे, ओर 
णेसे ही जिसे ८ यह ) अन्तःप्रकाक्ष मिल जाय, वह 
( कमे- ) योगी ब्रह्मरूप हो जाता है एवे उसे दी ब्रह्म- 
निर्वाण अर्थात्‌ ब्रह मँ मिक जने का मोक्ष प्राप्त हो जाता 
हे। (२५) जिन ऋषियों की द्वन्रवुद्धि चरू गई है 
अथीत्‌ जिन्होने इस तल को जान लिया है, कि सव 
स्थानोमे एक दी परमेश्रर है, जिनके पापनष्टदहो मये 
| है ओर जो आस्मसंयम से सेब प्राणियों का हिते करने 


१०४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्पनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्पर्ान्कृत्वा वद्वा वाते भरुगोः । 
प्राणापानौ समौ दत्वा नासाभ्यंतस्वारिणो।।२७॥) 
यतेद्रियमनोबुद्धिुनिमोक्षपरायणः। 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 
मने रत सो गये दै, उन्हे यद त्रह्मनिवीणरूप मोक्ष मिरता 
हे। (२६) काम-क्रोचविरदित, आत्मसंयमी ओर 
आत्म-ज्ञानसम्पन यतियो को अभितः अथौत्‌ आसपास 
या सन्मुख रखा इमा सा ( बरठे बिठाये ) ब्रह्मनिवीणूप 
मोक्ष मिर जाता द । ( २७ ) बाह्यपदाथी क ( १न्दियो 
के सुख-दुःखदायक ) संयोग से अलग हो कर, दोनों 
भौहौ के वीचमे दृष्टिकोजमा कर ओर नाक से 
चठनेवारे प्राण एवै अपान को सम करकं (२८) 
जिसने एन्दिय, मन भौर बुद्धि का संयम करस्यादहेः 


पाषयवा अध्याय । १०५ 
। | 


भाक्तारं यज्ञतपसां सवेरोकमदेश्वरम्‌ । 

सुदं सर्वभूतानां ज्ञाता मां शान्तमुच्छति ।२९॥। 
इति श्रीमद्भगवद्रौतासु उपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगशास्त्र 
श्रकृष्णाजुंनसंवादे संन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

तथा जिसके भय, इच्छा ओौर क्रोष्टं गये है, वह 

मोक्षपरायण मुनि सदा-सर्वदा मुक्त ही हे | 


/ ` [ गीतारहस्य के नवम ओर दशम प्रकरण से क्ञात दोगा, फि 
यह वणैन जीवन्मुक्तावस्या का दै । ] 


(२९) जो मक्ष को (सत्र) यज्ञो ओर तपो का 
भोक्ता, ( स्वगे आदि ) सवर लोकों का बड़ा स्वामी, एवं 
सव प्राणियों का भित्र जानता है, वही शान्ति पाता है । 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ क गाये इए अथौत्‌ कहे इए 
उपनिपद्‌ मै, ब्रह्मविदान्त्गतयोग-अथौत्‌ कर्मयोग 
शस्रविषयक, श्रीकृष्ण ओर भजन के संवाद में 
संन्यास-योग नामक पच अध्याय समाप्त इञा | 


| , + 90 


> 1 





१०६ भरीमद्भगवङ्गीता । 


छटा जघ्याय | 


[ इतना तो सिद्ध हो गया, कि मोक्षप्राप्नि होने के लियि ओर 
किसकी भीअपेक्षानरहो, तो भी लोकसंग्रह की दष्ट से ज्ञानी 
पुरुष को ज्ञान के उनन्तर भी कम॑करते रहना चाये; पस्तु 
फलाशा छोड कर्‌ उन्दं समवुद्धि से इस्ति कर ताकि वे बन्धक 
नहो जें, इसे ही कर्मयोग कदते है ओर कर्मसंन्यासमाम की 
अपेक्षा यह अधिक श्रेयस्करदहे । तथापि इतने सेदही कर्मयोग 
का प्रतिपादन समाप्त नदीं होता । तीसरे ही अध्याय मेँ भगवान्‌ 
ने अजुन से काम-कोध आदि का वणेन करते हुए कहा दै, कि 
शत्रु मनुष्य की इद्धियों मे, मनम, ओर वुद्धिमे घर करके 
ज्ञान-विक्षान का नाश कर देते हैँ (३. ४०), अतः तु इद्वियो 
के निग्रह्‌ से इनको पहठे जीत ठे । इस उपदेश्च कों पृणे करने 
के लियि इन दो प्रश्नों का खंलासा करना आवद्यक था, कि (१) 
इन्द्रियनिग्रह कैसे करं ओर (२) ज्ञानविज्ञान किते कदते है; 
परन्तु वीचर्मे दही अज॒ुनके प्रश्चों से यह बतलाना पडा, कि 
करम संन्यास ओर कर्मयोग में अधिक अच्छा माग कोनसादटै) 
फिर इन दोना मार्गा की यथाक्षक्य एकवाक्यता करके यह प्रति- 
पादनकिया गयादहे, किकी कोन छोड कर, निःसङ्गवुद्धि से 
कुरते जाने पर ब्रह्मनिर्वाणरूपी मोक्ष क्योकर मिता टै । अध 


॥ छटा अध्याय । १०७ 


= 
पषटटाशध्यायः । 
श्रीमगवानुवाच | 
पर थे + & ओ 
अनाश्रितः कममफलं कायं कम करोति यः | 
9. € ह 
स सन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः।॥१॥ 
इस अध्याय में उन साधनों के निरूपण करने का आरभ किया 
गया हे । जिनकी आवद्यकता कर्मयोग मेँ मी उक्त निःसक्गया 
ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त करनेमें होती दहे । तथापि स्मरण रहे, कि 
यह्‌ निरूपण भी कुद स्वतन्त्र रीति से पातऽजस्योग का उपदेश 
करने के स्यि नहीं क्या गयादहे । ओर, यह वात पारकं के 
ध्यान में आ जार्यै, इसरिहे यदह पिष्टे अध्याया में प्रतिपादन 
करी हदं बार्तोकादही प्रथम उकरेख क्रिया गयादहे, जैसे फठश्ला 
छोड कर कर्म करनेवाठे पुरुष को ही सच्चा संन्यासी समक्षना 
चाहिये-कर्म छोडमेव ठे को नहीं ( ५. ३ ) इत्यादि ।] 
( १ ) कमफल का आश्रय न करके ( अधीत्‌ मन 
मे फटाल्ला को न चिकिनेदे कर) जो ( शाखरानुसार 
अपने विहित ) कतैव्य-कमे करता हे, वही संन्यासी 


१०८ श्रीमश्गवद्धीता | 


यं संन्यासमिति प्राहूर्योगं तं विद्धि पांडव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकर्पो योगी भवति कथन ॥ २॥ 
मौर वही कर्मयोगी टै | निरमिनि भथौत्‌ अग्निहोत्र आदि 
कर्मी को छोड देनेवाटा अथवा अक्रिय अर्थात्‌ कोई भी 
कमै न करके निष्ट व्रैरनेवाटा ८ सच्चा संन्यासी ओर 
योगी ) नहीं हे । (२) हे पाण्डव ! जिसे संन्यास 
कहते है, उसी को (कमै-) योग समहय । क्योकि संकल्प 
अथात्‌ काम्यवुद्धिरूप फलश्ा का संन्यास (स्याम 
विये चिना कोई भी (कम-) योगी नहीं होता | 

[ गृहस्थाश्रम में अग्निहोत्र रख कर यज्ञ-याग आदि कम करने 
पडते दै, पर जो संन्यासाश्रमी हो गया हो, उसके खयि मनुस्मृति 
मे कहा है, कि उसको इस प्रकार अग्नि की रक्षा करने की को 
आवद्यकता नदीं रहती, इस कारण वह 'निरभि' हो जाय ओर 
जद्गल में रह कर भिक्षासे पेट पाले-जगत्‌ के व्यवहार मेन 
पडे ( मनु. ६. २५ इत्यादि) । पट्टे श्टोक मेँ मनु के इसी मत 
का उष्ेल किया गया है भौर इस पर भगवान्‌ का कथन है, कि. 
निरभि ओर निष्किय होना कुठ सच्चे संन्यास का शक्षण नदीं 


छदा अध्यय) १०९. 


आररुक्षोमुने्यौगं कमं कारणमुच्यते । 


योगारूढस्य तस्यव शपः कारणवस्यते ॥ ३ ॥ 

हे । काम्यबुद्धिका याफलक्षाकात्याग केरना ही सच्चा संन्यास 
दे । संन्यास धृद्धि मेहे; अि-त्याग अथवा कर्म-स्याग की 
बाह्य क्रियामेनीं हे । अनण्व फलाश्चा अथवा संकल्प का 
व्याग कर॒ कर्तव्य-क्म करनवाले को ही सच्चा संन्यासी कष्टना 
चाहिये । गीता का यह सिद्धान्त प्पतिकारं के सिद्धान्त से भिन्न 
हे । गीतारहस्य के ११ वें प्रकरणम स्पष्र कर दखल दिया हं, 
कि गीता ने स्मृतिकारौं से इसका मेख कंसक्रियादटे।| 

(३ ) ( कमै- ) योगारूढ होने की इच्छा रखनेवाटे 
मुनि के लिये कमे को( श्रम का ) कारण अधोौत्‌ साधन 
कटा है; ओर्‌ उसी पुरुप के योगरूढ अर्थात्‌ पूर्ण 
योगी हो जाने पर उसके ल्यि (आगे ) शम (कमे का) 
कारण हो जाता दहे, 

[ इसमे कोरईं॑सन्देह नदीं, करि योगाभ्यास करनेवारे जिस 
पुरुष का वणेन इस श्छोक के पृर्वाध में क्रिया गया दे, 
उसकी जो स्थिति अभ्यास प्रा दो च॒कने पर द्योती' है, 
उसे तलने के खयि उत्तराधंका आरम्भ हुआ हे। उत्तराधं 


११० श्रीमद्धगवद्रीता। 


यदा हि नेद्रियार्थेषु न कस्वनुषज्यते । 
सर्वसंकरपसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
का अर्थे करने मँ पूर्वां का कर्मः पद सात्निध्य-साम्य 
से सदटज ही मनम आ जाताष्टः ओर फिर यह अर्थं निषन्न 
होतादे, कि योगारूढ पुरुष को लोकरसंग्रहकारक कर्म करने के 
ल्य अब श्रमः क्कारणः या साघन दयो जाता टे, क्यांकि यद्यपि 
उसका कोई स्वाथ दाष नी रह गयाहे, तथापि लोकसंग्रटकारक 
कमे किसीसेद्ूट नदीं सक्त (दखा गी. ३. १७-१९ }) । 
हमारा यह मत हे, कि अरुट्कार्‌-शास्त्र कं अन्योन्यालदूकार 
कासा अर्थ-चमत्कार या सौरभ्य दूसश्रोक मेँ सघ गयादै 
ओर पूर्वाध म यद वतला कर्‌, कि श्वामः का कारण करम' कव 
होता है, उत्तयाधर मे इसके विपरगत वणेन किया हे; कि कर्मःका 
कारण शमः कव होता दे । सारांश, इस शोक का भावार्थं यह 
नहीं है, कि सिद्धावस्था मे क्म द्टुट जातेद। गीता का कथने, 
कि साधानावस्था मं कर्मः आर श्मः वेः वीच जो कार्यकारण 
भाव टोता है, सिफं वही सिद्धाव्था में बदल जाता है 
( देखो गीतारहस्य, प्रकरण ११ ). ] | 
(४) क्योकि जब्र वह दद्ियो के ( शब्द-स्पश 
आदि ) विप्रयो मे भौर कमा म अनुपक्त नरह होत 


श अध्याय । १९११ 


उद्ध रेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्य!त्मनो बंधरात्पंव रिपरात्मनः | ५ ॥ 
कंधरात्माऽऽत्मनस्तस्य यनात्मवात्मना जिवः 
अनात्पनस्त्‌ शत्रवे पर्तेतात्मव शत्रूवत्‌ ॥ £ ॥ 
तधा सव सद्कस्प अथात्‌ कम्यवुद्धि-रूप फटाश्रा क 
( प्रक्ष कर्मा का नहीं ) संन्यास करता ह, तव उसको 
योगारूद्ध कहते ह | 


[ कट सकत हैँ, कि यह्‌ शयोक पिचले शोक के साथ ओर 
पटर तीनां शयोक कं साथ म मिहह । | 


( ५५ ) ( मनुष्य ) अपना उद्धार आप ही करे । 
अपने आप कौ (कभी भी) भिरनेन दे} क्योकि 
( प्रक मनुष्य ) स्वयं ही अपना बन्धु ( भथौत्‌ सहा- 
यक ), या स्वर्थं अपना शत्रु है । (६ ) जिसने अपने 
आपको जीत टिया, वह स्वयं अपना वन्धु टै, परन्तु 
जो अपने अधप को नीं पहचानता, वह स्य अपने 
साथर के समान वेर्‌ करता दै। 


१९२ श्रीमद्धगवद्धीता. 


जितात्पनः प्रक्षान्तस्य परमात्पा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः । ७ । 

[ दन दो श्रोकों मे आत्म-स्वतन्त्रता का वर्णन है ओर इस 
तत्व का प्रतिपादनदहै, कि द्र एक को अपना उद्धार आपी 
कर ठेना चादिये; ओर भ्कृति कितनी दी बलवती क्योनदो, 
उघको जीत कर आत्मोच्रति कर केनादहर एक के स्वाधीनतहै। 
संस्कृत मे "आत्मा" शब्द के ये तीन अर्थं होते है (१) अन्त. 
रात्मा, (२) में स्वयं, ओर (३) अन्तःकरण यामन। इसी 
से यह आमा शष्द इसमें ओर्‌ अगले श्ठोकों मे अनेक धार आया 
हे ।] 

(७ ) जिसने अपने सात्मा अथौत्‌ अन्तःकरण को 
जीत टिया हे ओर जिसे शान्ति प्राप्त हो गह हो, उसका 
¢ परमात्मा › शीत-उष्ण, सुख-दुःख मौर मान-मपमान 
मे समाटित सर्थत्‌ सम एवं स्थिर रहता हे | 

[इस शोक में "परमात्मा" शब्द जआलसाके ल्य दी प्रयुक्त हे । 
देहं का आल्मा सामान्यतः सुख-दुःख की उपाधि मेँ मग्नरहता है; 
परन्तु इद्िय-संयम से उपाधियों को जीत लेने पर यही आत्मा 
प्रसन्न हो करके परमात्मरूपी या परमेश्वरस्वरूपी बना करता है । | 


; 


1 


करा अध्याय । ११३ 


्ञानविज्ञानतुप्ता्पा कूटस्थो विजितेद्रियः 

युक्त इत्यर्यते योगो समलोष्टामकांचनः ॥ ८ ॥ 

सहन्पित्रायुदासौ नमध्यस्थद्रेष्यवेधुष्‌ । 

साधुष्वपि च पापेष सपदबुद्धिपिंक्िष्यते ॥ ९ ॥ 

योगी युंजीत संततमात्पानं रहसि स्थितः 

एकाकी यतचित्तात्मा निरश्तीर्परिग्रहः ॥ १०॥ 
(८ ) जिसका आत्मा ज्ञान ओौर विज्ञान अथौत्‌ 


विविष ज्ञान से तततो जाय, जो अपनी एन्दियो को 


जीत ले, जो कूटस्थ अथीत्‌ मृ मे जा पचे ओर 
मिश्र, पत्थर एवं सोने को एक सा मानने लगे, उसी 
( कमे- ) योगी पुरुष को ‹ युक्त ' अधात्‌ सिद्धावस्था 
को पर्वा हज कहते टे । (९ ) सुष्द्‌, मित्र शत्रुः 
उदासीन्‌, मध्यस्थ, देष करने योग्य, बान्धव, साधु ओर 
दुष्ट लोगों के विषयमे भी जिसकी बुद्धि सम हो गई 
हो, वही ( पुरुष ) विरेष योग्यता का हे | 

( १० ) योगी अथात्‌ कमेयोगी एकान्त मे अकेला 


११४ श्रीमद्धगवद्वीता 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्यच्तं नातिनीचं चलाजिनङुकशोत्तरम्‌।११॥ 
तत्रैकाग्रं पनः कृत्वा यतचित्त द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युंञ्याग्रोगमा्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
रह कर चित्त ओर्‌ आत्मा का संयम करे, किसीभी 
काम्य वासना कोन रख कर, परिग्रहः अथोत्‌ पा छोड 
करके निरन्तर अपने योगाभ्यास मं ल्गा रहे । 

[अगले श्योकसे स्पष्टता, कि यह पर ° युञ्जीत * पद 
से पातञ्जलं सत्र क्रा यग विवक्षित हे ' तथापि इसका यह्‌ 
भथं नहीं, कि कमयोग को प्राप्तकर ठेने की इच्छा करनेवाला 
पुरुष अपनी समस्त आयु पातऽजल-योग मेँ विता दे । कमयोग 
के ल्य आवदयक साम्यवुद्धि को प्राप्त करने के लिये साधन-स्वरूप 
पातञऽ्जल-योग इस अध्याय में वणितटै, आर इतनेदीकेच्ि 
एकान्तवात्त मी आवद्यक हे । ] 

(११ ) योगाम्यासी पुश्प शुद्ध स्थान परर अपना 
स्थिर खासन टगावरे, जोकि न बहत ऊँचाद्यो ओर न 
नीचा; उस पर पटे दमे, फिर मृगक्रला भौर फिर वल्ल 
विछ; ( १२) वहा चित्त ओर इद्धियो के व्यापार 


| छग अभयाय । ११५ 


समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
सं्रष्य नासिकाग्रं स्वं दिश्षधानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 


प्रशान्तात्मा विगतभीत्रदह्यचारित्रते स्थितः| 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः १४॥ 
की रोक कर्‌ तथा मन को एकाग्र करके आत्मश्नद्धि के 
दिये आसन पर वरे कर योग क्रा अभ्यास करे । (१६) 
काय अथौत्‌ पीट) मस्तक ओर शर्दैन को सम करके 
अर्थात्‌ सीरी खडी रेष्वा मेँ निश्च करके, स्थिर होता 
हआ, दिशाओं को यानी इधर-उधर न देखे; ओर अपनी 
नाक की नोक पर दृष्टि जमा कर, ( १४) निडर दो, 
दान्त अन्तःकरण से ब्रह्मचथ-त्रत पाट कर तथा मनका 
संयम करके, मुम दही चित्त गा कर, मत्परायण 
होता दुमा युक्त हो जाय । 
 [ दय्योग मेँ इन्द्रियों का निग्रह बलात्कार से क्रिया जाताटै 
^ परर आगे इसी अध्यायके रण्वं श्छोकमं कहादै, कि एेसा 


११६ श्रीमद्धगवद्रीता। 


युजेव सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति नि्राणपरमां मत्संस्थामपिगच्छति ॥१५॥। 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकांतपनश्चतः । 
न चातिस्वप्नक्षीटस्य जाग्रतो नेव चाजुन ।॥१६॥ 


न करके “ मनसैव इन्दियम्रामं विनियम्य ”--मनसेदहीदुद्रियां 
को रोके । इससे प्रगट टै, कि गीता मे हस्योग विवक्षित नहीं । | 

८ १५ ) इस प्रकार सदा अपना योगाभ्यास जारी 
रखने से मन कृष्व मे होकर (कमे-) योगी को म्मे 
रहनेवाटी ओर अन्त मे निवाण-प्रद भथोत्‌ मेरे स्वरूप 
म ठीन कर देनेवाटी जञान्ति प्रात होती है | 

[ इस श्छोक में (सदा ` पदसे प्रतिदिनकफे २४ धर्ण्टोका 
मतलब नरी; इतना ही अथ॑ विवक्षित हे, कि प्रतिदिन यथाश्शक्ति 
घड़ी धड़ भर यह अभ्या कर्‌ । | 

( १६ ) हे अजन ! अतिशय खानेवाले या बिल्बुर 
न खानेवारे जौर खूत्र सोनेवाठे अथवा जागरण कले 


ऊय अध्याय । ११७ 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 
यदा विनियतं चित्तात्पन्येवावतिष्ते । 

निःस्पहः सवकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
वारे को (यह) योग सिद्ध नहीं होता| (१७) 
` जिसका आदहारविहार निथमित हे, क्मौ का आचरण 
नपा-तुखा है ओर सोना-जागना परिमित है, उसको 
( यह ) योग दु ःख-पातक अर्थात्‌ सुखावह होता हे । 

[ इस श्छोक में “योग ` से पातऽ्जल-योग की क्रिया ओर 
युक्तः से नियमित, नपी-तुखी अथवा परिमित का अर्थ हे । अगे 
भी दो-एक स्थानों पर योग से पातञजल-योग का ही अथ॑दहे। 
तथापि इतने ही से यह नहीं समश्च ठेना चादिये, कि ईइ अध्याय 
मे पातऽजल-योग ही स्वतन्त्र रीति से प्रतिपादय हे । ] 

(१८ ) जव संयत मन आत्मामें ही स्थिर हो जाता 
हे, ओर किंसी भी उपभोग की इच्छा नहीं रहती) तव 


११८ श्रीमद्धगवटीता । 


यथा दीपो निवातस्थो नगते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चंवात्मनाऽऽत्मानं फएयन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
सुखमात्यतिकं यत्तद्ब॒द्विग्राह्यमतीद्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चंवायं स्थितश्चरति तत्वतः | २१॥ 
कहते है किं वह्‌ “ युक्त ' हो गया |( १९ ) वायुरदहित 
स्थान मेँ रखे हये दीपक की व्योति जसी निश्वट होती 
हे, वही उपमा चित्त को संयत करके योगाभ्यास करने- 
वे योगीकोदी जाती है| 

(२० ) योगानुषएठान से निरुद्ध चित्त जिस स्थान 
मे रम जाता टै, ओर जहौ यं आत्माको देख कर 
आत्मा मेदी सन्त॒ष्टह्यो रहता हे, (२१) जही 
(केवट) बुद्धिगम्य संर इन्दियों को अगोचर अत्यन्त 
सुख का उसे अनुभव होता हं ओर जहौ वह (एक बार) 


षग अन्याय । ११९ 


यं छब्ध्वा चापरं छाम मन्यते नाधिकं ततः | 
यरिमिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।।२२॥ 
तं वरिदाद:खसंयोगवियोगं योगसंज्गितम्‌ । 
स निधयेन योक्तव्यो योगोऽनि्विण्णयचतसा।२३॥ 
स्थिर दमा तो त्व से कभी नीं दडिगता, (२२) ण्से 
री निस स्थिति को पाने से उसकी अपेक्षा दूसरा कफो 
भी छाम उसे अव्रिक नहीं जचता, ओर जही स्थिर 
टोनेसेकोईमभीवडा भारी दुःख ( उसको) वौ से 
व्रिचछा नहीं सक्ता, (२६) उसको दुःख के स्पशे से 
्रियोग अथात्‌ ध्योग नाम की स्थिति कहते हे; सौर 
रस ध्योग का आचरण मनको उकलानेन देकर 
निश्चय से करना चाद्धिये | 

[ इन चारो शोक का एक ही वाक्यहै। २४ वेंश्टोक के 
6ारम्भ के ˆ उसको › (तं ) इस दशक सवैनाम से पहरे श्टोकं 


का वणेन उद्िष्टहे; ओर चारो श्लोकों में ˆ समाधिः का व्णैन 
प्रा किया गया हे | | 


१२० भ्रीमद्कगवङ्ीता । 


संकरपमभावान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेद्रियग्रामं विनियम्य समंततः । २४ ॥ 
शनैः शनेरुपरमेदबद्ध्या धुतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि वितयेत्‌।॥।२५॥ 
यती यतो निश्चरति मनश्चचरुमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वक्षे नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
( २४ ) सङ्कल्य से उत्पन होनेवारी सवर काम- 
नाओं अथौत्‌ वासनां का निःशेष त्याग कर ओर 
मनसे दही सन इद्दियों काचारो भर से संयम कर| 
( २५ ) पेर्थयक्त बुद्धि से धीरे-धीरे शांत होता जवे 
ओर मन को आत्मामं स्थिर करके, कोई भी विचार 
मनमेन अनेदे। (२६) (इक्त रीति से चित्तको 
एकाग्र करते हए ) चञ्चल ओर अस्थिर मन जहौ जहौ 
बाहर जवे, वरौ-वहौ से रोक कर उसको आत्मा 


ही स्वाधीन करे | 


तटा अध्याय | १९१ 


प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्ममूतपकरपपषम्‌ ॥ २७ ॥। 
युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगौ विंगतकरमषः । 
सुखेन ब्रह्मस॑स्पशेमत्यंतं सुखमरनुते ॥ २८ ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सवभुतानि चात्मनि । 
क्षते योगयुक्तात्मा सवत्र सपदशेनः ॥ २९ ॥ 
(२७) इस प्रकार शान्तचित्त) रज से रहित, 
निष्पाप ओर ब्रह्मभूत ( कमे- ) योगी को उत्तम सुख 
प्रप्त होता है। (२८ ) इस रीति से निरन्तर अपना 
योगाभ्यासं करनेवाला ( कमे- ) योगी पापों से चरूट कर 
ब्रह्-संयोग से प्राप्त होनेवारे अत्यन्त सुख का आनन्द 
से उपभोग करता हे । 
(२९ ) (ईस प्रकार ) जिसर्का भात्मा योगयुक्तं 
हो णयाहे, उसकी दृष्टि सम हो जातीहे ओर उसे 
सर्वत्र देख पद्ने ठगता हे, कि मँ सब प्राणियों मे 


१२२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


यो मां परयति सर्वत्र सवे च मयि परयति । 
तस्याह न प्रणश्यामि स चमे न प्रणहयति।। ३०॥ 


सवैभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः 

सत्रेथा वतेमानोऽपि स योगी पयि वतेते ॥ ३१॥ 
ओर सवर प्राणी मक्षमे हे । (६० ) जो मृक्च ( परमे- 
श्वर परमात्मा ) को सव्र स्थानो मे भौर सव को मृश्च 
मे देखता हं, उससे म कभी नदीं वरिक्ुडता ओर न वदी 
मस से कभी दूरद्येता हं। 

[ इन दो श्रोकं मेँ पला वणन “ आस्मा › शब्द्‌ का प्रयोग 
कर अन्यक्त अर्थात्‌ आत्मदृष्टि से ओर दुसरा वर्णन प्रथमपुरुष- 
दर्ष॑क मे? पद कै प्रयोग से व्यक्त अर्थात्‌ भक्तिट्टिसे, क्रिया 
गया है । परन्त अथ॑दोनां काएक दही है (देखो गीतार 
म्र. १३) मोक्ष ओर कमयोग &न दोनों फा एक ही भाधार्‌ यह 
्रह्मात्मेक्य च्शटिदीदहे।| 

( ६१ ) जो. एकल्ववुद्धि अथात्‌ सर्वभूतात्मेक्य-वुद्धि 
छो मन मे-रख स प्राणियों मै रहनेवाङ मृश्च फो (पर- 


त्रा अध्याय १२३ 


आ्मीपम्येन सर्वत्र समं पयति योऽजुन । 
सुखंवा यदि घा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
अजैन उवाच । 

योऽयं योगस्त्वया भोक्तः साम्येन मधुसुदन । 
एतस्याहं न पयामि चंचलत्वास्स्थिति स्थिराम्‌ २२ 
-मेश्रर को ) भजता है, वह (कमे- ) योमी सब प्रकार 
से वर्तता हआ भी म्॒मेरहता है। (३२) दे 
अजुन ! सुख हो या दुःख, अपने समान मौरोकोमी 
होता हं, जो एसी (आत्मौपम्य ) दृष्टि से सवत्र देखने 
लगे, वद ( कमे- ) योगी परम अथात्‌ उल्क माना 
जाता हे । 


अजुन ने कहा--(६६) हे मधुसुदन ! साम्य अधवा 
साम्यनरुद्धि से प्राप्त होनेवाखा जो यह ( कर्म- योग तुमने 
: बतलाया, मै नहीं देखता, कि ८ मन की ) चंचर्ता के 


१२४ श्रीमन्धगवद्धीता । 


चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्ृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 

असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोंतेय वेराग्येण च गृह्यते ॥ ३५॥ 
कारण वह स्थिर रहेगा । (३४ ) क्योकि हे ष्ण | 
यह मन चंचल, हटीरा, बलवान्‌ जर दृढ हे | वायु के 
समान) अथात्‌ हवा की गठरी तरौधने के समान, इसका 
निग्रह करना मुन्चे अव्यन्त दुष्कर दिखता है । 

[ ३३ वें शोक के ^ साम्य * अथवा ‹ साम्यवद्धि ` से प्राप्त 
दोनेवाला, इस विक्षेषण सं यह योग शब्द का क्मयोगही 
अथे । ] 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--( ६५ ) हे महाब्ाहु अजन ! 
इसमे सन्देह नहीं, किं मन चंचल हे ओौर उसका निग्रह 
करना कठिन है; परन्तु हे कौन्तेय ! अभ्यास ओर 


् छटा अध्याय । १६५ 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे पतिः 
वह्याट्मना तु यतता शक्योऽबाप्तुमुपायतः ॥२६॥ 
अजुन उवाच । 

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चटितमानसः । 

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गर्छति ॥३७॥ 
वैराग्य से वह स्वाधीन किया जा सकता है । (६६ ) 
मरे मत मे, जिसका अन्तःकरण काबू मे नहीं, उसको 
( इस साम्यबुद्धिरूप ) योग का प्राप्त होना कठिन दै; 
किन्तु अन्तःकरण को कवर मे रख कर प्रयलन करते रहने 
पर उपायसे ( इस योग का ) प्राप्त हना सम्भव है। 


[ किसी भी काम को वरावर करना“ अभ्यास › कदटलाता है 


ओर्‌ ° वैराग्य का मतलब है राग या प्रीतिन रखना सर्थात्‌ 
द्च्छा-विहीनत। । | 


अजेन ने कहा--( ६७ ) हे कृष्ण ! श्रद्धा (तो ) 
हो, परन्तु ( प्रकृति स्वभाव से ) पुरा प्रय अथवा संयम 
ने होनें के कारण जिसका मन ( साम्यवुद्धिशूप कर्म- ) 


१२६ श्रीम गवद्रीता। 


कच्चिनोभयविथष्रिखिन्ाथ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महावाहो वरिमूहो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 
एतन्म सयं टरष्ण छेत्तमरस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्य पपद्यते ॥ ३९ ॥ 
योग सें व्रिचछ जावे, वह योग-सिद्धिन पा कर्‌ किस 
गति को जा प्रचा है ८ (३८ ) है महावा श्रीङ्ृष्ण! 
यद पुरुष मोदम्रष्त दो कर त्रह्म-प्राति के मार्ग मेस्थिर 
नोने के कारण दोनों ओर से भ्रष्ट हो जने पर्‌ छिन 
भिन्न वाद के समान ( वीची) न्तो नींद 
जाता १ (३० ) हे कृष्ण ! मेर इस सन्देह कौ तुष्टं दी 
निःशेष दूर करना चिः तुष्टे छोद शस सन्देहका 
मेटनेवाटा दूसरा कोई न मिरेगा । 

[ यद्यपि नन्‌ समात्त मं आरम्भके नन्‌ (अ ) पद्‌ का साधा- 


रण अर्थं " अभाव › होता है, तथापि करई बार अत्प अर्थमेंभी 
उसका प्रयोग हुआ करतादै, इस कारण ३७ वें श्रोत 


छर अध्याय । १२७ 


श्रीभगवानुवाच । 


पाथ नेवेह नामुत्र बिनाक्षस्तस्य विदयते ॥ 
न हि कटयाणदरृत्कथिद्‌ दुगंति तात गच्छति ॥४०॥ 


प्राप्य पुण्यदतीट्टोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः| 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१॥ 
° अयति ° शब्द का अथं ^“ अल्प अर्यात्‌ अधूरा प्रयत्न या 
सयम करनेवाला ” ह । ] 
श्रीभगवान्‌ ने कहा---( ४०) हे पाथं! क्या इस 
टोक मे ओर्‌ क्या परटोक मँ, एसे पुरषका कभी 
विनाश होता नदीं | क्योकि हे तात! कल्याणकारक 
कम करनेव।ठे किसी भी पुरुप की दुगेति नहीं होती | 
( ४१ ) पुण्यकता पुरुषो को मिटनेवारे ( स्वगे आदि ) 
लोको कोपा कर भौर (व्ही) बहत वर्प तकत निवास 
करके फिर यह योगभ्रष्ट सधीत्‌ कर्मयोग से भरष्ट 
प्रेष पवित्र श्रीमान्‌ लोगो के घरमे जन्म केता 
॥ 


१२९ भ्रीमद्धगधद्रीतौ । † । 


अथवा यो गिनापेव कुरे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुकमतरं रोके जन्म यदीदृश्षम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तत्र तं बुद्धि संयोगं छमते पोवदे रिकम्‌ 1 

यतते च ततो भूयः संसिद्धा रन॑दन ॥ ४३ ॥ 
पू्ाभ्यासेन तेनेव हियते हवश्ञोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवतेते ॥ ४४ ॥ 
(४२) अथवा बुद्धिमान्‌ (कर्म) योगियो के ही कुल मे 
जन्म पाता हे । इस प्रकार का जन्म (इस) रोक मे बद्‌ 
दुरम है । (४६ ) उसमे अर्थात्‌ इस प्रकार प्रात ए 
जन्म मे वह पूर्रेजनम वो वुद्धिसंस्कार को पाता है; ओर 
हे. कुरुनन्दन } यह उषसे मूयः अधात्‌ अधिक ( योग- ) 
सिद्धि पने का प्रयल करता हे । (४४) अपने पूर्वजन्म 
के उस अमभ्यसि से ही मव्न स्थात्‌ अपनी इच्छान 
रहने पर भी, वह ( पूणं सिद्धिं की ओर ) खीचा जाता 
ह जिते ( कमे- ) योग की जिङ्ञासा, अर्थात्‌ जान छेन 


॥ छटा अभ्याय। १२९ 


प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध कफिख्विषः। 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां मत्तम्‌ ॥ ४५॥ 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि पतोऽपध्रिकेः। 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवानुन॥४६॥ 
की इच्छा, दो गई है वह भी शब्दब्रह्म के परे चखा 
जाता टै | ( ४५ ) ( इ प्रकार ) प्रयतनपू्॑क उद्योग 
करते करते पापो से शुद्ध होता हमा ( कर्म-) योगी 
†अनेक्र जन्मो के अनन्तर ॒सिद्धिपा कर मन्त मं उत्तम 
गतिपालेतादें, 

[ इन श्छोकों मे योग, योगश्र्ट ओर योगी शव्द कर्मयोग, 
कर्मयोग से भ्रष्ट ओर कर्मयोगी क अर्थं मेदी व्यवहृत दै । क्योकि 
श्रीमानूकुल मेँ जन्म लेने की स्थिति द्रो को इष्ट द्येना सम्भवं 
दी नदींदहै।| 

(४६ ) तपल्यी लोगों की अवेक्षा ( करमै- ) योगी 
्रेषठ है, ज्ञानी पुरुषों कौ अपेक्षा भी श्रेष्ठै जौरकामं 
काण्डवालो कौ अपेक्षा मी श्रेष्ठ समक्षा जाता है; इसि 
हे, अन |.तू योगी जथौत्‌ कमैयोगी दो । 

॥ 


१३० भीमद्धगषङ्गीतीा । 


योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनांतरात्पना | 


भ्रद्धावान्भनते यो मां स मे युक्ततमो मतः।।४७॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगषास् 
श्रीकृष्णाजुं नसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्टोऽध्यायः ॥६॥ 

[ जङ्गम जा केर उपवास आदि शरीर को क्लेशदायक 
व्रतो से अथवा हघ्योग के साधनौ से सिद्धि पानेवाले खगो को 
हस श्छोक मं तपस्वी का है; ओर सामान्य रीति से इस शब्द 
का यही अर्थं है । ^“ ज्ञानयोगेन सांख्यानां० ” (गी. ३.३) में 
वणित, ज्ञान से अर्थात्‌ सांख्यमाग से. कमे को छोड कर रद्धि, 
पराप्त कर ठेनेवाले सांख्यनिष्र रोगो को क्षानी मानादहै। इसी 
प्रकार गी. २. ४२-४४ ओर ९.२०, २१ मेँ वर्णित, निरे 
काम्य कम करनेवाङे स्वगे-परायण कमठ मीमांसकों को कर्मी 
कहा हे। इन तीनां पन्थां में से प्रप्येक कटता टे, कि 
हमारे ही माग से सिद्धि मिलती है । किन्तु अब गीता फा यह 
कथन टै, कि तपस्वी टो चाहे कर्मठ मीमांसक हो, या क्ञननिष् 
सांख्य हो, इनमे प्रयेकं की भपेक्षा कम॑योगी-अ्थत्‌ कर्मयोग- 
माग मी-श्रे्ठदै। यदि इस प्रकार कर्मयोग कोग्रेष्ठन माने, 
तो “ तस्मात्‌ तू योगी दो ” इस उपदेश का ॒‹ तस्मात्‌ = इसी 
सख्यि ' यह निरथैक दो जवेगा । 


( ४७ ) तथापि स्र । ५ ) योगियों मे भी 


1 \ छरा अध्ययि। १३१ 


` उसे ही सव म उत्तम युक्त भथौत्‌ उत्तम सिद्ध क्मैयोगी 
समक्ता प्रक जो मुन्न म अन्तःकरण रख कर श्रद्धा से 
मश्च को भग्ता है| 
[इस श्छोक का यदह भावाथ दहै, कि कमयोग में भी भक्ति 
का प्रेम-पूरित मेल दौ जाने से, यह योगी भगवान्‌ को अव्यत 
प्रिय हो जाता है; इसका यह अर्थं नहीं है, कि निष्काम कमयोग 
की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठै । ] 
इस प्रकार्‌ श्रीभगवान्‌ के गाये इए अर्थात्‌ कटे हृए 
ं उपनिषद्‌ म, ब्रह्व्ि्ान्तगैत योग-अथीत्‌ कमेयोग- 
¦ शाघरविष्रयक, श्रीकृष्णं ओर अजुन के संवाद मे, ध्यान- 
' योग नामक छठा अध्याय समाप्त हमा 


॥ 
^ | 
| 


१३२ ध्रीमनगवद्धीता । 
सातां अध्याय | 


[ पटले यह प्रतिपादन किया गया, कि कर्मयोग सांस्यमाभं 
के समान दी मोक्षप्रद टैः परन्तु स्तन्बर टै भओौर उससे प्रष्ठ है ओर 
यदि ईस मार्भंका थोडा भी आचरण किया जाय, तो वहं व्यर्थं 
नीं जाता; अनन्तर इस मागं की सिद्धि के सिये आवद्यक दद्रिय- 
निग्रह करने कौ रीति का वणेन किया गया है । किन्तु इन्द्रिय 
निग्रह्‌ से मतलत्र निरी बाह्य क्रिया से नदीं है, जिसके लिये इद्रियों 
छी यट कसरत कनी है, उसका अब तक विचार नदीं हआ 
तीसरे अध्याय में भगवान्‌ ने ही अर्जन को इद्िय-निग्रह का 
यह प्रयोजन बतलाया हे, कि ^ काम-करोध आदि शत्रु इन्दि्यो 
मेँ अपना घर वना कर ज्ञान-विज्ञान का नाक्त करते है (३ 

४१) इसय्यि पटले त्‌ इद्धिय-निग्रह करके इन शत्रओं 
को मार डाल । ओर पिल अध्याय मेँ योगयुक्त परुष कायं 
वणेन किया हे, # इन्दरिय-निग्रह के द्वारा ^ ज्ञान-विज्ञान से तप्त 
हुभा ” (६. ८ ) योगयुक्त पुरुष “ समस्त प्राणियों में परमेश्वर 
` को ओर परमेश्वर मे समस्त प्राणर्यो को देखता है ” (६, २९) । 
अतः जव इन्दिय-निग्रह करने कौ विधि बतला चुके तव यह 
घतलाना आवद्यक हो गया कि ^ ज्ञान ` ओर .“ विज्ञान ° किसे” 


+ सातर्वेा अध्याय। १३ 
कहते है, ओर परमेश्वर का पणौ ज्ञान होकर कर्मी को न छोड़ते 
हुए भी कमेयोग-मागे की किन विधिर्यो से अन्त में निःसंदिग्ध 
मोक्ष मिख्ता दै । सातवें अध्यायसे ठेकर सत्रे अध्याय के 
अन्त पर्यन्त-- ग्यारह अध्यायो मे--इसी विपरय का वणेन 
ओर अन्त के अर्थात्‌ अटरहवें अध्याय मेँ सब कर्मयोग का उप- 
संहार दै । सृष्टि में अनेक प्रकार के अनेक विनाशवान्‌ पदार्थौ 
मे एक ही अविनाश्षी परमेश्वर समा रहा है-दस समक्ष का नाम 
हे ज्ञान" ओर एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाशवान्‌ 
प्रदायी की उत्पत्ति को समश्च लेना ' विज्ञान ` कटलता हे ( गी. 
१३. ३०), एवं इसी को क्षर-अक्षट क्रा विचार कटते है । 
इसके सिवा अपने शरीर में अथात्‌ क्षेत्र मँ जिसे आत्मा कहते 
हे, उसके सच्चे स्वरूप को जानखेने से भी परमेश्व के स्वरूप 
का बोधो जाता दे । इस प्रकार के विचार कोक्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार 
कहते दँ । इनमे से पहले क्षर-अक्षर के विचार का वर्णन करके 
फिर तरवे अध्याय मेँ क्षेत्र-क्ष्ज्ञ के विचार का वर्णन कियाहे। 
यद्यपि परमेश्वर एक है, तथापि उपासना की दशि से उसमेदो 
भेद दते दै, उसका अव्यक्त स्वरूप केवल बुद्धि से ग्रहण करने 
योग्य है ओर व्यक्छ स्वप प्रत्यक्ष अवगम्य है । अतः इन दोनों 
मानी या विधिर्यो को इसी निरूपण मे बतलाना पडा, कि बुद्धि 


१३४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


से परमेश्वर को कैसे पचाने ओर घ्द्धा या भक्ति से व्यक्त 
स्वरूप की उपासना करने से उसके द्वारा अन्यत्त का ज्ञान कैसे 
होता दै । तब इस समूचे विवेचन में यदि ग्यारह अध्याय र्ग 
गये, तो कोई आश्चयै नदीं है । इसके सिवा, इन दो मर्नौसे 
परमेश्वर के ज्ञान के साथी इचिय-निग्रद भी अपदही आपदो 
जाता है, अतः केवल इन्धिय-निग्रह करा देनेवाले पातंजल-योग. 
मा की अपेक्षा मोक्षधर्म में ज्ञानमार्गं ओर भक्तिमाम की योग्यता 
भी अधिक मानी जातीहै। तो मी स्मरणरहे, करि यह सारा 
विवेचन कभयोगमागे के उपपादन का एक अंश है, वह स्वतन्त्र ` 
नहीं है । अर्थात्‌ गीता के पले छः अध्यायो मेँ कर्म, दृसरे 
षट्क मे भक्ति ओर तीसरी षडध्यायी में ज्ञान, इस प्रकार गीता 
के जो तीन स्वतन्त्र विभाग किये जाते हैं, वे तत्वतः टीक नहीं 
दै । स्थुरमान से देखने मे ये तीनों विषय गीता मेँ आये द सही, 
परन्तु वे स्वतन्त्र नहीं दै, किन्तु कर्मयोग के अद्गों के रूपसे ही 
उनका विवेचन किया गया ट । इस विषय का प्रतिपादन गीता- 
रस्य के चोद प्रकरण (पृ. ४५२-४५७ ) में किया दहै, 
इसखियि यह उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते । अब देखना चादिये, 
कि सातवें अध्याय का आरम्भ भगवान्‌ किस प्रकार करते 


टे ।] 


।, सातवे! अध्याय । १३५ 


सप्तमोऽध्यायः। 
श्री ःगवारनुवाच । 
पय्यासक्तमनाः पाथे योगं युंजन्पदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यति तच्छृणु ॥ १॥। 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञौनमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञातव्यमवरशिष्यते ॥२॥। 
‡ श्रीभगवान्‌ ने कहा-(१) हे पाथं | युक्च मे चित्त 
लगा कर ओर मेरा दी आश्रय करके (करम) योग का 
आचरण करते इए तुञ्ञे जिस प्रकार से या जिस विधिसे 
मेरा पूणै ओर संशयविहीन ज्ञान होगा, उसे सुन । (२) 
विज्ञान समेत इस परे ज्ञान को मँ तुक्च से कहता ह, कि 
जिसके जानलेनेसे हस रोके किर जीर कुछ भी 
जानने के च्ि नीं रह जाता । 


[ प्ले शोक फे“ मेरादही लाध्रय करके दम शब्दों से 
"मौर विक्षेष कर “ योग शब्द्‌ से प्रगढ होता है, कि पटले फे 


१६ भीमद्नगवङ्गीता । { 


पनुष्याणां सदेसेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति ततः ॥३॥ 
भूमिरापोऽनछो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 


अह्॑कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४॥ 


अध्यायो मे वशित कर्मयोग की सिद्धिके चि दही अगला ज्ञान 
विज्ञान कहा है -- स्वतन्त्र सूप से नहीं बतलाया हे ।] 


(३) हजारो मनुष्यो मे कोद एक-आघ ही सिद्धि 
पाने का यतन करता रहै, मौर प्रयत्न फरनेवाटठे इन 
(अनेक) सिद्ध पुरुषो मे से एक-भाध को दी मेरा सच्चा 
ज्ञान हो जाता ह । 

[ घ्यान रहे, कि यह! प्रयटन करनेवाले को यद्यपि सिद्ध पुरूष 
कह दिया है, तथापि परमेश्वर का ज्ञान दहो जाने पर दी उं 
सिद्धि प्राप्त दती हे, अन्यथा नीं ] 

(४) पृध्वी, जर, अग्नि, वायु, आकाशश्च (ये पौ 
सुक्ष मूत), मन, बुद्धि भौर अर्कार इन आढ प्रकाशो 


सातवी अध्याय । १३७ 


अपरे यमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 

पतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः परखयस्तथा ॥ £ ॥ 

मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धन॑जय । 

पयि सवेमिदं भरोत सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७॥ 
८ मेरी प्रकृति विमाजित हे । (५) यह अपरा मथात्‌ 
निम्न श्रेणी की ( प्रकृति ) हे । ह महाबाह अजन ! यहं 
जानो किं इससे भिन्न, जगत्‌ को धारण करनेवाटी परा 
अर्थात्‌ उच्च श्रेणी की जीवस्वरूपी मेरी दूमरी प्रकृति 
हे। (६) समक्च रखो, किं इन्दी दोनों से सव प्राणी उत्प 
होते टै | सारे जगत्‌ की प्रभाव अर्थात्‌ मूक भौर प्रलय 
अथात्‌ अन्तम ही दर| (७) हे धनञ्जय ! मृश्च से परे 
लौर कुछ नहीं है । धामे म पिरोये हृए मणियों के समान्‌ 
मुक्च मे यह सव गथा हुमा हे | 


१३८ भ्रीमद्धगवलत्रतीता। 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय भमास्मि श्ररिसुयंयोः । 
प्रणवः सर्वषेदेषु शब्दः खे पौरुषं नषु ।॥ ८ ॥ 


पुण्यो गंधः पुथि्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सवमभूतेषु तपश्चास्मि तथस्विषु ॥ ९ ॥: ` 


[ इन चार शोको में धव क्षर-अक्षर-ज्ञान का सार आ गया 
हे; ओर अगले शटोकों में इसी का विस्तार किया है । ] 

(८) हे कौन्तेय । जलम रसे ह चन्दर-सूर्य 
की प्रभामेंरः सन वेदों मे प्रणव अथौत्‌ उन्कार मे 
ह आकार मे शब्द मेह, ओर सव्र पुरुषों का पौरुष 
मँ ह| (९) पृध्वी मँ पुष्गन्धर अथोत्‌ सुगन्वि एवं 
अग्निका तेजमेंरह | सब प्राणियों की जीवनशाक्ति 
ओर तपस्वियो का तपम ह । (१०) हे पार्थं! 
मुक क्ण सब प्राणियों का सनातन बीज समक्न | 
वुद्धिमानों की बुद्धि मौर तेजख्ियो का तेज भीर ह| 


सात्वौ अध्याय । ९३९ 


वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
ुद्धिव द्विमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥१०॥ 
बलं बटवतामस्मि कामपरा गविवजितम्‌ । 
धपा्रिरुद्धो यूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥११॥ 
ये चेव श्षास्विक। यावा रयजसास्तापसाश्च ये । 
पत्त एवेति तान्विद्धि न तवहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 

, तरिमिगुणमयमाविरेभिः सवमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
( ११) काम ( वासना ) ओर राग अथोत्‌ विषयासक्ति 
(इन दोनो को ) घटा कर बलवान्‌ लोगो का वल मँ 
8 ओर हे भरतश्रेष्ठ | प्राणियों मै, धमे के विरुद्धन 
जनेवाला, काम भीमैर, (१२) ओर यह समक्ष 
किं जो कुछ साचिक, राजस या तामस भाव अर्थात्‌ 
पदाथ) वे सव मुक्षसेदीहृए हँ; परन्तुवेमुक्च में 
हे; म उनमे नदीं हू | 

+ (१३) (सव) रज ओर तम) इन तीन गुणा 


१४० श्रीमद्धगवद्धीता। 


देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 
न मां दुष्कृतिनो महाः प्रपद्यन्ते नराधमः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥ 
तमक भावों से अथात्‌ पदार्थौ से मोहित हो कर यद 
सारा संसार, इनसे परे के ८ अथात्‌ निगुण ) मुक्च अव्यय 
( परमेश्वर ) को नहीं जानता | (१४) मेरी यद 
गणात्मक ओौर दिव्य माया दुस्तर है| अतः इस 
मायाकोवे पार करजाते टैः जमेरी दीश्ररणमं 
भते हे । 


[ इस्ये प्रगट होता है, कि सांल्यशाछ करौ त्रिगुणात्मक 
रकरेति को ही गीता में भगवान्‌ अपनी माया क्ते दं । ] 


(१५) मायाने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, 
ठेसे मूढ भौर दुष्कमीं नराधम आसुरी बुद्धिम पड 
कर मेरी शरण मे नहीं भते | 


सातवे अध्याय | १७१ 


चत्विंधा भजन्ते मां जनाः सकरतिनोऽजन । 
आर्तो जिङ्गासस्थार्थी ज्ञानी च भरतषमभ ।॥१६॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययक्त एकमक्तिविरिष्यत्‌ । 
परियो हि ज्ञानिनोऽत्यथंमहं स च मम प्रियः १७ 
(१६) दे भरतश्रेष्ठ अजेन ! चार प्रकार के 
पुण्यात्मा छोग मेरी भक्ति क्रिया करते हं--१-- 
, जाते अथीत्‌ रोग से पीडितः; २-- जिज्ञासु अथत्‌ 
ज्ञान प्राप्त कर ठेने की इच्छा रखनेवाठे, ३--अथी्थीं 
अथात्‌ द्रव्य आदि काम्य वासनाओं को मन मै रखनेवाटे 
भौर ४ ज्ञानी अथात्‌ परमेश्वरकाज्ञान पा कर 
कताथ हो जनेसेआगेकुप्राप्तनक्रना दह्ये, तो 
भी निष्कायत्रुद्धि से भक्ति करनेवाठे | ( १७ ) इनमे 
एकमक्ति अथात्‌ अनन्यभाव से मेरी भक्ति करनेवाले 
भौर सदेव युक्त यानी निष्काम बुद्धि से बरतैनेवाे 
ज्ञानी की योग्यता विशेष हं । ज्ञानी को मेँ अध्यन्त प्रिय 


१४२ श्रीमद्भगवद्गीता | 


उदाराः सवै एवैत ज्ञानी तात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
बहूनां जन्मनामते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुखंभः ॥१९॥ 
कामेस्तेस्तेहतज्नानाः प्रपन्तेऽन्यदेवताः। 
तं तं नियममास्थाय प्रढत्या नियताः स्वयां ॥२०॥ 
ह ओर ज्ञानी मुन्षे (अत्यन्त) प्रिय है । (१८) ये समी 
भक्त उदार अथीत्‌ अच्छे दै, परन्तु मेरा मतद, किं 
(इनमे) ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही हे; क्योकि युक्तचित्त 
होकर (सव्र की) उत्तमोत्तम गति-खरूप मुञ्च मे ही बह 
ठहरा रहता हे । (१९) अनेक जन्मो के अनन्तर यह 
अनुभव हो जाने से कि “जो कुछ है, वह सब वासुदेव 
ही दे, ज्ञानवान्‌ मुके पा केता हे। एसा महामा 
अव्यन्त दुरेम हे | | 
( २० ) अपनी-अपनी प्रकृति के नियमानुसार भिन्न 


साता अध्याय) १४३ 
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यो यो यां यां तनुं भक्तः भ्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्यारापनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्ि तान्‌ ॥२२॥ 
अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यरपमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥२३॥ 
भिन्न (खगै आदि फलो की) काम-वासनाओं से 
पागल इए लोग, भिन्न भिनन (उपासनाओं के) नियमों 
को पाट कर दूसरे देवताभों को भजते रहते है । (२१) 
जो भक्त जिस रूप की अथोत्‌ देवता की श्रद्रासे 
उपासना किया चाहता है, उसकी उसी श्रद्धाको मै 
स्थिर करदेता ह| (२२) फिर उस श्रद्धा से युक्त 
होकर वह उस देवता की आराधना करने लगता है 
एवं उसको मेरे ही निमोण किये हए कमफल मिते 
शे | (२३) परन्तु ( इन ) अल्पबुद्धि लोगों को भिटने- 


१४४ श्रीमद्धगषद्धीता। 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परं भावमजानन्तो मपाव्ययमनत्तपम्‌ ॥२४॥ 

नाहं भकाः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५ 
वाढे ये फट नवान्‌ हँ ( मोक्ष कं समान स्थिर रहने- 
वाके नहीं दै) | देवताओं को भजनेवारे उनके पासं 
जते है जर मेरे मक्त मरे यरी मतिर । 

(२४ ) अवृद्ध अथौन्‌ मृद लोग, मेरे श्रेष्ट उत्त- 
मोत्तम ओर्‌ अव्ययसरूपकोन जान कर मुञ्च अत्यक्तं 
को व्यक्त हआ मानते ह ! (२५ ) मै अपनी योगरूप 
माया से आकछ्ठादित रहने के कारण सब को ( अपने 
स्वरूप से ) प्रगट नीं देता | मृद लोग नीं जानते, 
कि मे अज मोर अव्यय 

 [ अन्यक्त स्वरूप को छोड कर व्यक्त स्वरूप धारण कर ठेने 


की युक्तिको योग कहते ह (देखो गी. ४. ६; ५. १५ ९. 
७ )} वेदान्ती छोग इसी को माया कहते हे । | 


क ॥ 
सात्वं अध्याय । १४५५ 


वेदाहं समतीतानि ब्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भुतानि मांतुवेद न कशन।२६॥ 
इच्छाद्रेषसमत्येन द्द्रमोहेन भारत । 

सवेभृतानि संमोहं सर्गे यानित परंतप ।॥ २७॥ 
येषा स्वतगतं पापं जनानां पण्यक्मरणाम्‌ | 

ते द्रदरमोहनिम्‌ क्ता भजन्ते मां रढत्रताः ॥ २८ ॥ 
(२६ ) हे अजन भृत, वतमान ओर भविष्यत 
(जोरो चुके द उन्हे, मौजूद ओर आगे होनेवाटे ) 
सभी प्राणियों को मँ जानता ह्वै; परन्तु मुने कोह भी 
नीं जानता । ( २७ ) क्योकि ह भारत ! ८ इद्ियों 
के ) इच्छा ओर द्वेष से उपजनेवारे ( स॒ख-दुःख आदि) 
दन्द्रो के मोह से इस सष्टि मे समस्त प्राणी, हे परन्तप ! 
श्रम मे फेस जाते हे । ( २८ ) परन्तु जिन पुण्यात्माों 
के पापका अन्त हो गयादहे, वे ( सुख-दुःख आदि) 
दन्दो के मोहसे चट कर द्ृदुत्रत हो करके मेरी भक्ति 
"करते ह | 


१४६ ्रीमद्धगवद्गीता। 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदः करत्स्नमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌।२९॥ 
साधिम्‌तापिदेवं मां साधियज्गं च ये बिदुः। 
प्रयाणकाटेऽपि च मां त विदुयुक्तचेतसः ॥३०॥ 
इति श्रीमद्धभगवद्भीतासु उपनिषत्सु त्रह्मवियायां योगशाघ्र 
श्रीकृष्णा नसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
८२९ ) (इष प्रकार ) जो मेरा आश्रय कर जरा- 
रण अर्थात्‌ पनजैन्म को च््करसे छने के चयं 
प्रयलन करते टै, वे ( सन ) ब्रह्म, ( सब ) अध्यात्म ओर 
सव्र कर्म को जानल्ेते दै । (६०) ओर अधिभूत 
अधिदेव एवं अवियन्ञ॒ सहित ( अथौत्‌ इस प्रकार, कि 
मदहीसव्र्हर) जो मन्न जानते है, वे युक्तचित्त ( होने 
के कारण ) मरण-कार मे भी म्न जानते ह| 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गये हुए अथोत्‌ कहे हए 
उपनिषद्‌ मेँ ब्रह्मविचयान्तमत योग---अथाीत्‌ कमैयोग-- 
श्रास्रविषयक, श्रीकृष्ण ओर्‌ अजेन के संवाद मे 
्नान-विज्ञानयोग नामक सातवी अध्याय समाप्त हृभा। 





भटवा अध्यायं । १४७ 


आ ट्वा अध्याय | 


[ इस अध्याय मे कर्मयोग के अन्तर्गत ज्ञान-विज्ञान कादी 
निरूपण हो रहा है ओर पिछले अध्याय मेँ ब्रह, अध्यात्म, कर्म, 
अधिभूत, अधिदेव ओर अधियज्ञ, ये जो परमेश्ुर के स्वरूप कै 
विविध मेद कहे हे, परे उनका अर्थं बतला कर विवेचन किया 
ठे किं उनमेंक्ा तथ्यदहे। परन्तु यह विवेचन इन शब्दों की 
केवल व्या्या करकं अर्थात्‌ अल्यन्त संक्षिप्त रीति से क्रिया गया 
दे, अतः यौ पर उक्त विषय का कुछ अधिक खुलासा कर 
देना आवद्यक टै । बह् सृष्टि के अवलोकन से, उसके कर्ता की 
कल्पना अनेक लोग अनेक रीतियों से क्रिया करते दह । १- 
कोई कटते द, कि सृष्टि के सब पदाथ पञ्चमदामृतोँ के ही विकार 
ट ओर इन पञ्चमहाभूतों को छोड़ मूल में दूरा कोई भी तत्त्व 
नदीं है । २-दूसरे कुछ रोग, जसा करि गीता के चौथे अध्याय 
मं वणेन दै, यद प्रतिपादन करते हं, कि यह समस्त जगत्‌ यज्ञ 
से हुआ है ओर परमेश्वर यज्ञनारायण-रूपी दै, यज्ञ से ही उसकी 
पूजा होती दहै । ३- ओर कुलो का कना दै, किस्य 
जड़ पदार्थं सृष्टि के व्यापार नहीं करते; किन्तु उनमें से प्रत्येक 
मे कोई न कोई सचेतन पुरुष या देवता रहते, जोकि इन 
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व्यवहारो को किया करते है ओर इसी छिये हे उन देवताओं 
की आराधना करनी चा्धिये । उदाहरणार्थ, जइ पांचमोतिक सूर्यं 
के गोले मं सूयं नामकाजो पुरुष द वही प्रकाश देने वगेरह का 
काम किया करता है, अतएव वही उपास्य है ! ४-चाये प्रक्ष का 
कथन हे, कि प्रस्येक पदाथ मं उस पदाथ से भिन्न किसी देवता का 
निवास मानना टीकर नहीं है । जेसं मनुष्य के शरीर में आत्मा दहे, 
वैसे ही प्रत्येक वस्तु मेँ उसी वस्तु का कुछ न कुछ सुकष्मरूप अर्थात्‌ 
आत्मा के समान सुक्ष्म शक्ति वास करती हे, वटी उसका मृल 
ओर सच्चा स्वरूप टै । उदाहरणार्थ, पंच स्थूल महाभृतों में पंच 
सुक्ष्म तन्मात्राण ओर हाय-पैर आदि स्थुल इन्दिरयो मं सुक्ष्म 
इन्दौ मृलमृत रती द । इसी चौथे तच्च पर सांख्यो का यह 
मत भी अवलम्बित हे, कि प्रव्येक मनुष्य का आत्मा भी पृथक्‌- 
पृथक्‌ है ओर पुरुष असंख्य है; परन्त॒ जान पडता दे, कि यह 
इस सांख्यमत का अधिदह' वं मेँ समावेक्ष किया गया ह । उक्त 
चार पक्षोकोदही करम से अधिभुत, अधियज्ञ, अधिदैवत आर 
अध्यात्म कहते हें । कसी भी शब्द के पीछे * अधि उपसर्ग 
रहने से यह अथं होता है-'तमधि क्रव्य, "तद्विषयक "उक्त सम्बन्ध 
का” या ^ उसमें रहनेवाला ' । इस अथं के अनुसार अथिदैवत 
अनेक देवताओं में रदनेवारा तत्व है । साधारणतया अध्यास्म 
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उस शाश्च को कहते दँ जो यहं प्रतिपादन करता हे, कि सर्वत्र 
एक ही आत्मा है । किन्तु यह अथं सिद्धान्त पक्ष का है; अर्थात्‌ 
पृवपक्ष के इत कथन कौ जच करके “ अनेक वस्तुओं या मनु- 
ष्या में मी अनेक आत्मा दै, वेदान्तश्चास््र ने आत्मा की एकता 
के सिद्धान्त को ही निधित कर दिया हे । अत्तः पपक्ष का जव 
विचार करना होता तव माना जतादे, कि प्रत्येक पदाथ का 
मकष्म खरूप या आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ हे, ओर यद पर अध्यात्म 
शब्द से यही अर्थ अभिप्रेत हं । महाभारत में मनुष्य की इन्दि 
करा उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया, करि अध्यात्म, अधिदेवत 
ओर अधिभत-दष्टि से एफ ही विवेचन के इस प्रकार भिन्न-मिन्न 
पेद कर्योकर होत ह (देखो ममा. शां. ३१३; ओर भश्व. ४१) 
महामारतकार कहत दँ, कि मनुयकौ इन्द्रियों का विवेचन 
तीन तरह घे क्षिया जा सकता दै, जेसे अधिमूत, अध्या ओर 
अगधिदेवत । इन इन्ियों के द्वारा जा विषय प्रहण किये जाते 
है--उदाहरणार्थ, टार्थासे जो ख्य जता, कानोँसेजो 
सुना जाता दै, अ्खो से जो देखा जाता है, आर मन से जिसका 
चिन्तन किया जाता है-वे तव अधिभृतदै नौर हाय वैर 
आदि के (सांस्यशाखक्त) सुक्ष्म स्वभाव, अर्थात्‌ सम इन्दि, 
दन इन्द्र्यो के अध्यात्म दँ । परन्तु इन दोनो द्यो को छोड 


६५० श्रीमद्भगवद्गीता | 


कर अधिदेवत दृष्टि से विचार करने पर--अर्थात्‌ यह मान 
करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, पेरोंके विष्णु, गुदकेमित्र, 
उपस्थ के प्रजापति, वाणी के अनि, अखं के सूये, कानों के 
आकाश अथवा दिश्चा, जीभ के जरु, नाक कं पृथ्वी, त्वचा के 
वायु, मन के चन्द्रमा, अदद्कार के वुद्धि ओर वद्धि के देवता 
पुरुष देँ--कहा जाता दै, कि यी दवता खोग अपनी-अपनी 
इन्द्रियो के व्यापार किया करते हं । उपनिषदों मे मी उपासना 
के लिये ब्रह्मस्वरूप फे जो प्रतीक वणित द ,उनमें मन को अध्यात्म 
ओर स्यं अथवा आकाश्च को अधिदैवरत प्रतीक कटा है (छं 
३.१८.१)। अधयातम ओर अधिदेवत का यह मेद केवर उपासना 
के सिय ही नहीं किया गयाह,बल्किं अव दस प्रश्च का निणेय करना 
पडा कि वाणी, चक्षु आर श्रोत्र प्रभृति इन्दि्यो एवं प्राणों मे 
ष् कौन है, तब उपनिषदो म मी (वृ. १.५. २१-२३; छ. 
१, २-३; कौषी. ४. १२, १३) एक बार वाणी, चक्ष ओर 
श्रोत्र इन सुक्ष्म इन्दिरा को ले कर अध्याःमदृष्टि से विचार किया 
गया है, तथा दूसरी बार उन्दीं इन्दियो के देवता, अभि, सुय ओर 
आकाश्च को ठे कर अधिदेवत दष्ट से विचार किया गयाहे। 
सारा यह दे, कि अधिदैवत, अधिभूत ओर अध्यात्म आदि 
भेद प्राचीन कालसे चके आ रहे हें ओर यहं प्रश्न भी इसी 


~ 
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जमने काहे, कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्नभिन्न कल्प- 
नाओं में से सच्च कौन ट तथा उसका तथ्य क्या दै । बुददार- 
ण्यक उपनिषद्‌ (३. ७) मेँ याज्गवल्फ्य ने उदालक आरुणि से 
कहा है, कि सब प्राणियों मे, सव देवताओं मे, समग्र अध्यात्म 
मे, सब लोकों मे, सव यज्ञो मे ओर सन दे में व्याप्त होकर 
उनकरे न समक्षे पर॒ भी, उनको नचानेवाला एक ही परमात्मा 
दे । उपनिषदों का यही सिद्धान्त वेदान्तसृत्र के अन्तर्यामी अधि 
करण में टै (वेषु. १, २.१८-२०) । वहा मी सिद्ध कियाद, 
कि सब के अंतःफरण में रहनेवाला यह तत्व सांख्यो की प्रकृति 
या जीवात्मा नहीं है, किन्तु परमात्मा हे । इसी सिद्धान्त के 
अनुरोध से भगवान्‌ भव अर्जुन से कहते दँ कि मनुष्य कौ देह 
मे, स प्राणियो मेँ ( अधिभूत ), सव यज्ञा मेँ ( अधिथज्ञ ), सवे 
देवताओं मे ( अधिदैवत ), सव कर्मी में ओर सब वस्तुओं के 
सुक्ष्म स्वरूप (अर्थात्‌ अध्यात्म ) में एक ही परमेश्वर समाया 
हुआ टै.-यज्ञ इव्यादि नानात्व अथवा विविध क्षान सच्चा नहीं 
हे । सातवें अध्याय के अन्त में भगवान्‌ ने अधिभृठं आदि जिन 
शब्दों का उच्चारण किया है, उनका अथै जानने की अक्ुनको 
इच्छा हृ; अतः वह पह पृख्ता है--| 


१५२ श्रीमद्धगवद्रीता । 


अष्टमोऽध्यायः । 
अजन उवाच । 
कि तदु्रह्म किमध्यात्मं कि कपे पुरूषोततप । 
अधिमुतं च रि पोक्तमपिदेवं किमच्यते ॥१॥ 
अधियत्गः कथं कोऽत्र देहैऽस्मिन्पधुसदन । 
प्रयाणकारे च कथं ज्नेयोऽपि नियतात्मभिः ॥२॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसमे: कमसंञितः ।॥ ३ ॥ 
अजेन ने कहा--( १ ) हे पुरुषोत्तम | वह ब्रह्म 
क्याहे१ अध्यात्मक्याहे १ कमैकेमानी क्यार 
अधिमृत किसे कहना चादिये ओर अधिदेवत किसको 
कहते ह १ (२) सधियज्ञ कंसा दोता हे ? हे मधुसृदन ! 
सदेह मे (अधिदेह) कोने? ओर अन्तकाल में 
इद्वियनिग्रह करनेवारे लोग तुमको कैसे पह्चानते है ? 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--(३) ( सब से ) परम्‌ अक्षर 


आटर्वा अघ्याय । १५३ 


अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चापिदैवतम्‌। 

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥ 
अथात्‌ कभी भी नष्ट न होनेवाला तच ब्रह्म है, (ओर) 
प्रयेकं वस्तु का मुलमाव ( स्वभाव) अध्यास कहा 
जाता है, ( अक्षख्रह्म से ) भूतमात्रादि ( चर-अचर ) 
पदार्थौ की उत्पत्ति करनेवाला व्रिसगे सथौत्‌ सृष्टि- 
` व्यापार कम हं | ( ४ ) ( उपने हए सब प्राणियों की ) 
्षर अथात्‌ नामरूपात्मकं ना्वान्‌ स्थिति भयिमूत है; 
ओर (इस पदाथ मँ ) जो पुरुष अथौत्‌ सचेतन अधि 
राता हे, वदी अधिदेवत हे; ८ जिसे) अभरियज्ञ ( सव 
यज्ञो का अधिपति कहते हे, वह) मेदी । हे देह- 
घासिं मेँश्रेष्ठ] मे इस देह मे ( अदेह) ह| 

[ तीसरे शोक का "परमः क्षब्द्‌ ब्रह्म का विह्षण नीं है 
किन्तु अक्षर का विशेषण हे । हमने ‹ स्वभाव ` शब्द्‌ का अथ 
महाभारत मेँ दियं हुए उदाहरणं के अनुसार किसी भी पदार्थ 
का ‹ सृक्ष्मस्वरूप ' किया है । नासदीय सूक्त में टस्य जगत्‌ को 
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अंतकारे च पापेव स्मरन्मुक्त्वा . कटेर्वरम्‌ । 

यः प्रयाति स पद्धाबं याति नास्त्यत्र संशयः ॥५॥ 
परब्रह्म की विसृष्ट ( विसगं ) कटा ह ओर विस शब्द का वदी 
अर्थं यहा केना चाद्ये । गीतारहस्य के दसवें प्रकरण मं विस्तृत 
विवेचन किया गयादै, कि इस दद्य सृुष्टिकोही षम क्यों 
कहते हँ । पदार्थं मान्न के नामरूपात्मकं विनाश्ची स्वरूप को 
"क्षर ' कहते है ओर इससे परं जो अक्षर तत्तव है उसी को ब्रह्म 
समक्चना चाहिये । प्पुरुषः शब्द से सुय का पुरुष, जर का! देवता 
या वरुणपुर्‌प्र इत्यादि सचेतन सक्षम देदधारी देवता विवक्षित 
है ओर हिरण्यगर्भ का भी उसमें समावेश होता दे । इस प्रकार 
अध्यात्म आदि के लक्षण बतला कर अन्तमं संक्षेपस कट दिया 
है, कि इस देह मेँ अधियज्ञ ° मे टी दरं अर्थात्‌ मनध्य-देद में 
अधिदेह ओर अधियज्ञ भीमेंद्रं।तो भी इस वाक्यके “म 
हीदं“ शब्द केवल अधियज्ञ अथवा अधिदेदको ही उदेश्च 
करके प्रयुक्त नदीं हं, उनका सम्बग्ध अध्यात्म आदि पृवेषदों से 
भीहे। |] 


(५ ) ओर अन्तकालमे जो मेरा स्मरण करतां 
हृभा देह स्यागता हे, वह मेरे स्वरूप म मिःसन्देह मिल 


आटो अच्याय । १५५ 
यं य॑ वापि स्मरन्भावं त्यज्यते कलेबरम्‌ । 
तं तमेवति केतिय सदा तद्भावभावितः ॥ & ॥ 
तस्पात्सर्वेषु काटेषु मापनुस्मर युद्धय च । 
मय्यपिंतमनोवुद्धिममिवेष्यस्यसंश्चयम्‌ ॥ ७ ॥ 
जातादै। (६) अथवा दहे कौन्तेयं ! सदा जन्मभर 
उसी मे रगे रहने से मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता 
पमा अन्तमे शरीर व्यागता हे वह उसी भाव मजा 
मिलता हे | 
[ पचे श्छोक मेँ मरण-समय मै परमेश्वर के स्मरण करनं 
की आवर्यकता ओर फट बतलाया है । सम्भव रै, इसमें को 
यह समक्ष ठे, कि केवर मरणकारु मँ यह स्मरण करनेसेषी 
काम चल जाता टै । इसी हेत्‌ से चटे श्छोक में यह बतलाया है, 
किजो बात जन्मभर मनम रहती रै वह मरणकारमं भी नहीं 
छटती, अत्तएव न केवल भरणकाल मे प्रत्युत जन्ममर परमेश्वर 
क] स्मरण ओर उपासना करने की आवद्यकता है ।] 
( ७ .)-इसस्ि सवेकाट-सदेव ही-मेरा स्मरण करता 
रह.मौर्‌ युद्ध कर । मक्ष मे मन ओर वुद्धि अपण 


१५६ श्रीमद्धगवद्धीता । 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरूपं दिव्यं याति पार्थानुचितयन्‌ ॥८॥ 
कविं पुराणपनुशासितार- 
मणोरणी यां समनुस्मेस्यः 
करने से ( युद्ध करनेपर भी) मुक्षमें ही निःसन्देहं आ 
भिलेगा। (८) हे पाथं ! चित्तको दूसरी ओरन 
जाने देकर अभ्यास की सहायता से उसको स्थिर करके 
दिव्य परम पुरुष का ध्यान करते रने से मनुध्य उसी 
पुरुष मे जा मिलता है । 

[जो लोग भगवद्रीता में इस विषय का प्रतिपादन बतलते हे, 
किं संसार को छोड दो, ओर केवर भक्ति का ही अवलम्ब करो, 
उन्हं सातवें श्टोक के सिद्धान्त की ओर अवदय ध्यान देना 
चादिये । भगवद्भक्त को स्वधर्म के अनुसार जो कर्म प्राप्त ह्यते 
जार्यँ उन सव को निष्कामवुद्धि से करत रटन। चाये, ओर उसी 
सिद्धान्त को इन शब्दो से व्यक्त कियादहैकि “मेरा सदैव 
चिन्तन कर ओर युद्ध कर. ।» ] । 


अखर्व अध्याय । १५७ 


स्वस्य धातारमचित्यरूप- 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रयाणकाले मनसाचरेन 

भक्त्या युक्तो योगवरेन चेव । 

भुवोरमध्ये प्राणमावेश्य सभ्यक्‌ 

स तं परं परषमपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
(९-१० ) जो .( मनुष्य ) अन्तकार म ( इन्छिय- 
निग्रहरूप) योग के सामध्ये से, भक्तियुक्त हो कर मन को 
स्थिर करके दोनों भह के बीचमेप्राणको मढी मति 
रख कर, कवि अथात्‌ सवेज्ञ, पुरातन, -शस्ता, अणु 
से भी छोटे सब के धाता अर्थात्‌ आधार या 
कर्ता, अचिनयस्वरूप ओर अन्धकार से परे, सूर्थ॑के 
समान देदीप्यमान पुरुष का स्मरण करतां टै, बह 
*( मनुष्य ) उसी दिव्य परम पुरुषमे जा मिलता ह । 


१५८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विक्षन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ।॥ ११॥ 
सवद्राराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्धय च । 
मूध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ १२॥ 
ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्य व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
(१ शेद्‌ के जाननेवारे जिसे अक्षर कहते हैवीतराग हो 
कर यति रोग जिसभं प्रवेष करते ह भौर जिसकी इच्छा 
करको ब्रह्मचयत्रत का आचरण करते हें, वह॒ पद्‌ मथोीत्‌ 
उॐकारब्रह्म तुद संक्षेप से व्रतकातारहर।( १२) सब 
( इद्दियरूपी ) द्वारौ का संयम कर ओर मन क! हृदय 
मे निरोध करके (एवे) मस्तकमे प्राणलङेजा कर 
समाथियोग मे स्थित होनेवाखा, ( १६) इस एकाक्षर 
ब्रह्म ॐ कार जप भौर मेरा स्मरण करता हया जो(मनुष्य) . 


५६ | 
च आडख्वा अध्याये । १६९ 


" भूतग्रामः स एवायं भूखा मुत्वा प्रलीयते । 
राप्यागमेऽवश्चः पाथ प्रभवस्यदरापमे ॥ १९ ॥ 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तो व्यत्त (तसनातनः । 
यः स सर्वेषु मृतेषु नद्यत्सु न दिन्यति ।२०। 
अव्यक्तोऽक्षर इत्यु कस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 

.मव्यक्त से सथ व्यक्त ( पदाथ ) निर्भित दीन द आर्‌ 
त्रि हयेने पर उसी पूर्वोक्त अव्यक्त मँ टीनलि जतिदहं। 
(१९) दे पाध! मृतोंका यही समुदाय (द्य प्रकार ` 

बरार बार उपपन्न होकर अधश्च दतां हमा, अरात्‌ इच्छ] 
टोयानदहो, रतदोतेदहीदरीन न्न. जाताद्‌ आर्‌ दिय 
हने पर (किर) जन्मख्ता ह| 

(८२०) किन्त इस ऊपर बसखये हए अन्ध सं 
प्रे वूसरा सनातनं अव्यक्त पदाथ हं, कि जा सत मृता 

प नावा रोने परभी नष्ट नत होता, (२१) जिस 

अभ्यक्त को ¦ अक्षरः (भी) कहते है) जो परम थवोत्‌ 

९ 


१६१ श्रीभद्धगवदीता। 


पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्नन्थया | 
यस्यांतःस्थानि मुतानि येन सवमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
उलछृष्ट या अन्त की गति कहा जता हे ( ओर ) जिसे 
पाकर फिर ८ जन्म मे) टौरते न है, (वही) मेरा 
परम स्थान है; (२२) हे पार्थं | जिसके भीतर ( सब ) 
भूत हैँ ओौर जिसने इस॒ सब -को फठाया अथवा व्याप्त 
कर्‌ रखा है, वह पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति 
से द्यी प्रप्त होता हे। 


[ बीस ओर इक्कीसर्वौ शोक मिल करं एक वाक्य बना 
ह । २० वैं श्छोकं का ‹ अव्यक्त ` शब्द्‌ पदर सांल्योँं की प्रकृति 
कः अर्थात्‌ १८ वें शोक के अव्यक्त द्भ्य कौ रक्षय करके प्रयुक्त 
है ओर अगे वही शब्द सांख्यं की प्रकृति से पर, परब्रह्म के 
षयि भी उपयुक्त हभादै; तथा २१ वँ ्टोकमे कफ्यदै, कि 
सी दूसरे अव्यक्त को ' अक्षर” भी कह्तं है । अध्याय कं 
आरम्म में मी “ अक्षरं प्र्म परमं” यह वर्णन है सा्ंश्ष, 
'अघ्यक्त' शाष्द के समाम ही गीता में ' अक्षर ` शष्दकाभीदो 
प्रकर से उपयोग किया गया । | 


। आटवी अध्याय । १६३ 


“यत्र कारे त्वनावुत्तिमावृत्ति चेव योिनः। 

प्रयाता यान्ति तं कां वक्ष्यामि भरनपभ ॥ २३॥ 
अग्निज्योतिरदः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्मवि जननाः ।॥२४॥ 
धूमो रात्रिस्तस्था कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चाद्रपसं जोतिर्योगी प्राप्य निवतेते ॥ २५ ॥ 
^“ (२३) हे भरतश्रेष्ठ | अब त्ने म वहे कछ बतदाता 
र, किं जिस कारम (कम-) योगी मरने पर (दस 
टोक मे जन्मने के ल्यि) लौट नहीं मते, ओौर ८ जिस 
कामे मरे पर) ठौट ञाते र| (२४) अनि, 
व्योति अर्थात्‌ अ्वाला, दिन, शुवरल्पक्च मौर उत्तरायण 
के छः महीनों मे मरे हए ब्रह्मवेत्ता छोग ब्रह्म को पाते 
है ( लौट कर नहीं भाते ) | ( २५) (अनि ) धुओं, 
गातरि, छृष्णपक्ष ( ओर ) दक्षिणायन के छः महीनों मेँ 
या हुआ ( कर्मै- ) योगी चन्द्र के तेज मे अर्थात्‌ छोक 


२६४ श्रीमदगवद्रोता | 


श क्टकरष्णे गती ष्ये ते जगतः शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावत्तिमन्ययावतेते पनः | २६ ॥ 
नते सुती पाथं जानन्‌ योगी मृह्यति कथचन । 
तस्मास्सवेषु काटेषु योगयक्तो भवान्‌ न ॥२८॥ 
मजा कर ( पुष्यांश घटने पर) टीट आता हे | 
( २६ ) इस प्रकार जगत्‌ की शुक्ल ओर कृष्ण स्थात्‌ 
प्रवराय जौर अन्धकारमय दो न्नाश्रत गति्यौ यार्न 
स्थिर माहैं | एक मागे से जने पर रौटना नीं 
प्रदुता अओौर दूसरे से फिर टौटना पडता हे | 

[ मर हए मनुष्यकी देह को अभ्निमें जला देने पर, 
अग्निसेदही इन मार्गो का आरम्भ दो जातादहै, अतएव 
प्यीसवे मोक में अग्निः पद्‌ का पटले श्छोक से अध्याटर 
कर्‌ छना चाहिये । ] 

(२७ ) हे पाथ! इन दोनो सृती अर्थात्‌ मार्गी 
कौ ( त्खतः ) जाननेवाला कोई भी ( कर्म- योगी 
मोद मे नदीं फंसता; अतएव हे अजुन ! तू सदा स्ट. 


आरव अध्यायं | १६५ 


देषु येषु तपःसु चेव 

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 

अस्येति तरसवमिदं विदित्वा 

योगी परं स्थानमुपेति चाघ्रम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्भीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाच्े श्रीकृष्णा- 
ज्‌ नसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


(कमे-) योगधुक्त दयो । ( २८ ) इसे ( उक्त तत्र को ) 
जान लेने से वरद्‌, यज्ञ, तप ओर दानमे जो पुण्य-फ़ल 
बतलाया है, ( कर्म- `योगी उस सव्र को छोड जाता है 
ञौर उसके परे आस्थान को प्रा केता दै | 

इस प्रकार श्रीमगत्रान्‌ के गाये हए अथात्‌ कहे हए 
उपनिषद्‌ मेँ ब्रह्मवियान्तगेत योग--अथीत्‌ कर्मयोग-- 
शास््रवरिषयकः श्रीङृष्ण भौर अजन के संवाद मै अक्षर- 
ब्रह्मयोग नामक आवी अध्याय समाप्त हज । 


» # 


१६६ ध्रीमद्ध गव द्रीता। ८ 


न्वा अध्याय | 

[ सातवें अध्याय में ज्ञान-विक्षान का निरुपण यद दिखलने के 
स्यि कियागयादै, करि कर्मयोग का आचरण करनेवले प्रषको 
परमेश्वर का पर्ण ज्ञानहो कर मन की शान्ति अथवा मुक्त 
अवस्था करसे प्राप द्योतीटै। अक्षर ओर अन्यत्त पर्ष का 
स्वखूप भो बतग्र दिया गया ह । पिदर अध्याय म कहा गया 
हे, करि अन्तकालमे भो उसी स्वरूप को मन में स्थिर बनाये 
रखने के च्य पातंजल योग से समाधि लगा कर,+अन्त मेँ उक्‌, 
की उपासना की जावे । परर॑त्‌ पदं तो अक्षरब्रह्म का ञान होना ` 
ही कठिन है, ओर फिर उसमें मी समाधि की आवद्यकता होने 
से साधारण लोगों को यदह मार्य दही छोड देना पडेगा! इस कटि- 
नाई पर ध्यान देकर अब भगवान्‌ एेसा राजमा्मे बतलाते है, 
कि जिससे सब रोगां को परमेश्वर क ज्ञान सुलभ हो जावे 
इसी को भक्तिमार्ग कटत है । गीतारदस्य क तरवे प्रकरण में 
हमने उसका विस्तारसरित विवेचन किया है। इस मार्ग मं 
परमेश्वर का स्वरूप प्रे मगम्य ओर व्यक्त अर्थात्‌ प्रत्यक्ष जानने 
योग्य रहता है; उसी व्यक्तं स्वरूप का विस्त निरूपण नवं 
दसवें, ग्यारहवे' ओर बारहवें अध्यायो में किया गया है । तथापि 
स्मरण रहे, किं यह्‌ भक्तिमार्ग भी स्वतन्त्र नदीं है- कमयोग 


नें अध्यय । १६७ 


ह नवमोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच | 
इदं तु ते गुह्यतमं भवक्ष्याम्यनसुयवे । 
ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥१॥। 
राजविद्या राजगुद्यं पथित्रमिदमुत्तमम्‌ । 


पत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतु मव्ययप्‌ ॥ २ ॥ 
"की सिद्धिके ल्यि सातवें अध्याय में जिष ज्ञान-विक्षान का 
` आरम्भ किया गया है, उसी का यह भाग है । ओर इस अध्याय 
का आरम्भ भी पीले ज्ञानविज्ञान फे अङ्गकीदृिसही क्षिया 
गया हे । ] 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--८१) भवर तू दोषदशीं नहीं 
है, शसल्यि गह्य से भी गुह्य विज्ञान सहित ज्ञानं तुङ्े 
बतलती्रँ कि जिसके जान लेने सेपाप से मुक्तः 
होगा । (२) यह (ज्ञान) समस्त गुह्यो मे राजा अर्थात्‌ 
ष्ठ टै; यह राजविया थात्‌ सव विद्याभों मेंप्रष्, 
पवित्र, उत्तम मौर प्रघ्यक्ष बोध देनेवाछा हे; पह भाश्च" 


१६८ श्रीमद्धशंवद्गीतां। । । 


अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अभराप्य मां निवत्ते पृसयसंसारवत्मेनि ॥ ३ ॥ 
पया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूतिमा । 
मत्स्थानि स्ैमूतानि न चाहं तेष्ववरिथतः ॥४॥ 
रण करने मे सुखकारक, अव्यय रौर धर्म्यं हे | (३) हे 
परन्तप ! इस पर श्रद्धा न रखनेवाले पुरुष मुशे नदी 
पाति; वे मुघ्युयुक्त संसार्‌ के मागे मे छट भतिद 
( अधौत्‌ उन्द मोक्ष नदीं मिर्ता ) | | 
 [ गीतारहस्य के तरवे प्रकरण (पृ. ४११-४१६ ) में दूसरे 
श्टोक के ˆ राजविद्या, " राजगुह्य, आर ' प्रत्यक्षावगम्‌ › पदों के 
अर्थी का विचार फियादे। ईश्वर-प्राप्ति क साधनों फो उपनिषदो 
से 'वियाः कदा है, ओर यदह विद्या गुप्तरखी जाती थी । अक्षर 
या अष्यक्त ब्रह्म के ज्ञान को रक्ष्य करके यह वणेन नदीं किया 
गया है, किन्तु. राजषिया शष्द सै यदौ पर मक्तिमागे दी षिवक्षित 
हे । | 

( ) मैने अपने अन्थक्त सूपं से इस समग्र जगत्‌ 
घो. फैडाया अथवा व्याप्त किया है। मृक्षमे सव मूत है 


श्यौ अध्याय । १६९ 


न च पर्स्थाति भूतानि पय मे योगमेश्वस्‌। 
भूतभृन्न च भूतस्थो पमात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सवागि भृतानि पत्स्थानीत्य॒पधारय ॥ ६ ॥ 
सवेभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
फरपक्षये पुनस्तानि कल्पादौ गसुजाम्यहम्‌ ॥७॥ 

(८ परन्तु ) मेँ उनमे नरी द्रं । ( ५ ) ओर मृक्षमे सत्र भूत 
भी नदींहं! देखो, ( यह कसी ) मेरी दंश्वरी करनी या 
योगसमध्यै हे ! भृतो को उत्पन्न करनेवाला मेरा आसा, 
उनका पाटन करके भी (फिर) उनमें नहींहे! (६) 
सवत्र बरहनेवाटी महान्‌ वायु जिस प्रकार सेवरदा आकाश 
म र्ती ई, उसी प्रकार सन भृतो को मुक्षमे समक्ष । 

[ यह विरोधाभास इसरिगे दता दै, कि परमेश्वर निर्गणमभी 
ओर सगणभी दहै ।] 

(७ ) हे कौन्तेय ! कल्प को अन्त म स्व भूत मेरी 

श्हुति मै आ मिलते दहै ओर कसको भारम्भमे (ब्रह्मा 


१७० भ्रीमद्गवहीला । ॥ 


भृति स्वामवष्टभ्य विसुजापि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं पकृतेेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
नच मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धन॑जय । 
उदासी नवदासीनमक्तं तेषु कमसु ॥ ९ ॥ 
मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सुयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनाऽनेन कौंतेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥ 

यो दिनि के आरम्भ ) उनको मै ही फिर निर्माण करता 
ह| (८ ) मै अपनी प्रकृति को हाथ मे ठे कर, ( अपने 
अपने कर्मो से वैधे दए) भूतां के इस समूचे समुदाय 
को पुनः पुनः निमाण करतार, कि जो ( उस ) प्रकृति 
को कानु मे रहने से अवश्च अर्थात्‌ परतन्त्र है । (९ ) 
( प्रर्तु ) हे धनम्जय ! इस ( सुष्टि-निमाण करने के ) 
काम मे मेरी आसक्ति नीं हेमे उदासीन सा रहता ह 
इस कारण मुञ्चे वे कमे बन्धक नीं होते । ( १०) ओँ 
मव्यक्ष हो कर प्रकृति से सव चराचर सृष्टि उन्न क 


ना अध्थाय। १.७१ 


¢ 
“अवजानन्ति मां मृहा मानुषीं तनुमाभितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
मोधा्ञा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसाः। 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं भरिताः ॥१२॥ 
महात्मानस्तु मां पाथं देवीं प्रकृतिमाभिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा मृतादिमग्ययम्‌ ॥१३॥ 
वातार | हे कौन्तेय ! इस कारण जगत्‌ का यह बनना- 
«बिगडना हमा करता दै । 

(११) मूढ लोग मेरे परम स्वरूप को नरी जानते, 
किजो सन भूतो का महान्‌ दैश्वरहे; वे मुञ्चे मानव- 
तनुधारी समक्ष कर मेरी अवहेढना करते ह । (१२) 
उनकी आश्ञा व्यथ, कमे रिजुर, ज्ञान निरथेक ओर 
चित्त भ्रष्ट है, वे मोहाप्मक र ्षसी भौर आसु स्वभाव 
का आश्रय किये रहते हे । 

(१३) परन्तुहे पाथं ! देवी प्रकृति फा आश्रय करनेवारे 
शासा कोग सत्र भूतों के अन्यय आदिस्थान मुन्चको पहचान 


१७२ श्रामद्धगवद्रीता । 


सततं की तेयन्तो मां यतन्तथ दृटत्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।१४।॥ 
त्नानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पुथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 
अहं क्रत्रहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्‌ ¦ 
पत्रोऽहमहमेवाञ्यमहमग्निरहं हतम्‌ ॥ १६ ॥ 
क्र अनन्य माव सेमेरा भजन करते है; ( १४). 
यलक्षीट, दृद त्रत एवं निघ्य योगयुक्त हो सदा मेरी वीतेन 
ओर वन्दना करते दए भक्ति से मेरी उपासना किया करते 
है । (१५ ) एसे ही ओर कुछ लोग एकत्व से अर्थात्‌ 
अमेदभाव स, पृथक्व से अधीत्‌ भेदभावसे, या 
अनेक भीति के ज्ञान-यक्ग से यजन कर मेगी--जो 
सर्वतोमुख ह उपासना किया करते है | 

(१६) क्रतु अथात्‌ श्रौत यज्ञ मै हँ, य्न अधीत्‌ 
प्मात यज्ञम हर स्वधा अर्थात्‌ श्रद्ध म पितरौ कों 


न्वे। अध्याय, ९.७३ 


"पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । 
वेद्यं पतित्रमोकार ऋक्‌ साप यजरव च ॥ १७॥ 
गतिमता प्रभूः साक्षी निवासः श्ररणं सुहत्‌ । 
प्रभवः प्रखयः स्थानं निधान बीजमव्ययम्‌ | १८॥। 
अर्पण करिया द्मा अनन मेँ ह, सौपषर अथीत्‌ वनस्पति 
से (यज्ञ के अथं) उत्पन्न दमाअनमं प्र, (यन्नमं 
द्वन करते समय पटु जनिवाटे) मन्रम्‌) व्रत, 
अनि भौर(अग्निमे छदी हई) आहृतिं दीष 
[ दस स्थर प्रर ‹क्रतु ' शब्द से “श्रोत यन्न अर 'गक्घः शन्द्‌ 
से ' स्मार्त” यक्ञ समन्चना चाये; ओर उपर दमने यही अथ 
किया हे । | 
(१७) इस जगत्‌ का प्रिता, माता) धाता (आधार); 
पितामह (वाघा ) मेँ जो कुछ पवित्र याजो कुष्ट 
ज्ञेय दै वह ओर उध्कार, ऋगवेद, सामवेद, तथा यजु. 
वेद भीमे द्र, (१८) (सबकी) गति, (सत्र का) 
परोष्रक; प्रमु; साक्षी, निवासत; शरण) सखा, उत्पत्ति; 


१५७४ श्रोमद्गवद्धीता । 


तपाम्यहमहं वषे निगृहणाम्यत्सुजामि च। 
अमतं चव मृत्यु सदसच्चाहमजुन ॥ १९॥ 

त्रैविश्रा पां सोमपाः पूतपापा 

यतञरिषटवा स्वगेतिं भराथयन्ते । 

ते पुण्यमासाद्य सुरेद्ररोक- 

पश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २०॥ 
प्रख्य, स्थिति, निधान भौर अव्यय बीजमी म >| 
( १९ ) हे अजन | मँ उष्णता देता मै पानीको 
रोकता भौर बरसाता द्वै; भमत ओौर म॒घ्यु, सत्‌ ओर 
असत्‌ भी मे हर। 

[ परमेश्वर के स्वरूप का एसा ही वणन फिर विस्तार सहित 
१०, ११ ओर १२ अध्यायो मेँ है । तथापि यदौ केवल विभति 
नं बतला कर यह ॒विक्षेषता दिखलाई दै, कि परमेश्वर का ओर 
जरा के भृतो का रम्बन्ध मा-वाप ओट मित्र शस्यादि के समान 
हैः षन दो स्थानों के वर्णनों मे यदी भेदहै। 

(२०) जोत्रेव्िय भर्थीत्‌ ऋक्‌, यज्ज जौर साम 
इन तीन वैद्यं के कप ररनेवाठे, सोम पीनेवारे भर्धात्‌' 


नर्चा अध्याय । १.५५ 


ते तं भक्त्वा स्वगंलोकं त्रिष; 

णे पण्ये मर्यो विश्षन्ति ॥ 

एवं प्रयीधमेमनुपरपन्ना 

गतागत कापकापा मन्तं ॥ २१॥ 
अनन्याध्ितयन्तो मां ये जनाः पय्‌ पासते । 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
सोमयाजी तथा निष्पाप ( पुरुष ) यज्ञ से मेरी पूजा 
करके स्वगेलोक प्राप्ति कीश्च्छाकरतेरै, वेश कै 
पुण्यटोक मे पर्दूच कर स्वगे म देवता के अनेक दिभ्य 
भोग भोगते दहै । (२१) ओर उस व्िश्ञाट छगैटोक 
का उपभोगं करके, पुण्य काक्षयहो जने पर वे (किर 
जन्म ठेकर्‌ ) मध्युलोक मे आति है| इस प्रकार त्रधीचमै 

थत्‌ तीनो वेदो के यज्ञ-याग आदि श्रौत धर्मे के 

पाटनेवे ओर्‌ काम्य उपमोग की इच्छा करनेवाखे 
ठोगों को (सर्म का) भावागमन प्राप्त होता है । 
(२२) जो मनन्यनिष्ठ छोग मेरा चिन्तन कर मुन 


१७६ धीमद्गवद्रीषा। 


येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 
तेऽपि मामेव कोंतेय यजन्त्यविधिप्‌वैकम्‌ ॥ २३॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां मोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मापभिजानन्ति ते नातश्च्यवन्ति ते ॥२४॥ 
भजते दै) उन निघ्य योगयुक्त पुर्पों का योगक्षेम में 
त्रिया करतार | | 

[ सो वगत मिली नही दै, उसको जटनेकानाम है योग, 
आर मयी हदर्‌ वस्त की रक्षा करना क्षेम । शाश्वतकोश्च में 
नी (देखो १०० ओर २९२ छक) योगनक्षेमकी एेसी द्य 
वयराल्या टै, ओर उसका पुरा अथ ° सांस रिक नित्य-निर्वाह ' दै । ] 

(२३) टे कौन्तेय! श्रद्ायुक्त दयोकर अन्य देवताभों 
यो भक्त चन करके मोस्येग यजन करते हैते भी 
विविपुतैक नदो, तो भी (पयौयमे) मेरा दी यजन 
करते ष; (२४) क्यौकि सव्रयज्ञोका भोक्ता ओर 
स्वामी मेदीर्| क्रिन्तु वे त्तः मुशे नहीं जनते, 
टसदिये वे.खोग भिर जाया करते है। 


भर्व अध्याय | १७७ 
[1 


< यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितुन्यान्ति पितुत्रताः । 
भुतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्राजिनोऽपि पाम्‌॥ 
पतरं पुप्पं फट तोयं यो मे भक्तया ` प्रयच्छति । 
तदहं क्त्युषटृतमश्नामि भयतात्मनः ।; २६ ॥ 
(२५) देवतां का त्रत करनेवाछे देवताभो कृं 
पास, पितरौ का व्रत करनेवाटे पितरो के पास, (भिन्न 
भिन्न ) मृतो को पूजनेवरठे ( उन ) भूतौ के पास जते 
रै; ओर मेरा यजन करनेवाठे मेरे पास अते दै । 

[ अनेक देवताओं की उपासना करनेवाठे को ( नानास्व से), 
जो फल भिल्ता टै उसे पटले चरण मँ वतला कर दूसरे चरण में 
शह अर्थ वणन क्रिया, कि अनन्य भाव से भगवान्‌ की भक्ति 
करनेवाली को ही सच्ची भ्गवस्प्ाप्ति देती दे । ] 

(२६) जो मुञ्चे भक्तिसे एक-आधव पत्र, पुष्प, फट 
अथव। ( चथाश्चक्ति ) थोड। सा जल भी अग करता 
है, उस प्रथता्म अर्थात्‌ नियतचित्त पुरुष की भक्ति की 

टु को मँ (जनन्द से) ग्रहण करतार | 


च+ 


१७८ ध्रीपद्ध गकत्रीता | 


यत्करोषि यदश्नासि यञ्नुहोषि ददासि य | 
यत्तपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्व पद्पंणम्‌ । २७ ॥ 
शुभाशुभफलरेवं मोक्ष्यसे कमेबंधनैः । 
संन्यासयोगयक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥२८॥ 


[ कमं की पेक्षा बद्धिष्रष्ठहे (गी. २. ४९ }-यह कम 
योग का तत्व है; उसक्रा जो रूपान्तर भक्तिमार्भमे दो जाताहै, 
उसी का वणेन उक्त शोक मेंहै।] 


५ 
[त 


(२७) हे कौन्तेय ¦त जो (कुछ) करताहै, जो 
घात। है, होम-द्वन करता है, जो दान करता है (ओर) 
जो तप करता हे, वह ( सब ) मुन्चे अर्पण किया कर| 
८२८ ) इस प्रकार वतेने से (कमे करके भी) कमा 
के शरुभ-अश्रुम फलकप बन्धनो से तु मुक्त रहेगा, ओर 
(कमेफलो के) संन्यास करने के इस योग से युक्तात्मा 
अधीत्‌ शुद्ध अन्तःकरण हो कर मुक्त हो जायगा एवं 
म्मे मिर जायगा | र 


„ न्वा अध्याय | १७९ 


- छमोऽहं सवभूतेषु न मे दरष्योऽस्ति न भियः 
यं भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२९॥ 
अपि चेत्स॒दुयचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स प्र॑तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥२३०॥ 
क्षिप्रं मवति धर्मात्मा शण्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोंतेय प्रतिजानीटि न मे भक्तः प्रणयति ॥३१॥ 
[ इससे प्रगट होता है, कि भगवद्भक्त भी कृष्णापणबद्धि से 
"समस्त कमं करे, उन्दं छोड न दे । इस दषिसेये दोनों श्लोक 
मद्व के ह्‌ । | 
(२९) मैसवकोएकसारह| न मुन्ने (कोई) 
ष्य अथीत्‌ अप्रिय हे ओौर न (कोई ) प्यारा । भक्ति 
सेजो मेरा भजन फतेह) पे मृक्षमंरेंमोरमेमी 
उनमें द| (६०) बड़ा दुराचारीदीक्योन दहो) यदि 
वह मुके अनन्य भाव से मजताहै तो उसे बडा साधु 
ही सनक्षना चाहिये । क्योकि उसकी बुद्धि का निश्चय 
`श्रच्छा रहता है । ( ११ ) वह जब्दी धमात्मा हो जाता 


१८० श्रीमद्धगव द्रीता। 


मां हि पाथं व्यपाभित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
स्त्रियो वश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
किं पुनव्राह्मणाः पण्या भक्ता राजषेयस्तथा ) 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌॥३३॥ 
है ओर नित्य शान्ति पताह | टे वैनतेय! तू घृत 
समञ्च रह, किः मेरा भक्त ( कभी भी) नष नदीं स्ता | 

[ तीसरे श्लोक का भावाथ एेसान समस्ना चाद्ये, कि 
भगवद्भक्त यदि दुराचारी होतो भीवे भगवत्‌ को प्यार ही 
रहते हँ । भगवान्‌ इनना ही कहते हं, फर प्ल कोद मनध्य 
दुराचारी भी रहा टौ, परन्त्‌ जव एक वार उसकी बद्धि करा निश्रय 
परमेश्वर का भजन करनेमंघ्ये जाता, तव उसकं हथ से 
किर कोर भी दुष्कमे नदीं हो सकता; ओर बह धीरं धीरे धर्मात्मा 
हो कर सिद्धि षपातादहे तथा इसी सिद्धिसे उसक्रेपाप क्रा मिट 
कुट नाश हो जाता है । ] 


(३२) क्योकि हेपाथे ! मेरा अश्र करके चि 
वेद्य भौर शुद्र अथतरा सन्यज आदि जो पापयोनि हय पर 
मी परम गति पति दं ।( ६ ) फिर पुण्यवान्‌ ब्राह्मणो 


भवं अध्याय । १८१ 


ट 


 भन्मना भव मद्क्तो मद्याजी मां नमस्कृ । 
मामेवैष्यसि युक्ल्ेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४॥ 
इति श्रीमद्धगवटूरीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगक्षाच्े श्रीकृष्णा 
जुनसंवादे राजविदाराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

की, मेरे भक्तौ की ओर राजर्पियो, क्षत्रिधो की बात क्या 
कहनी हे १ तृ दस अनिः्य ओर असुख अथात्‌ दु :खकारक 

श्व्यु-लोक मँ हे, इस कारण मेरा भजन कर्‌ | 

[ पापयोनि शब्द से वह जाति विवक्षित हे, जिसे कि आज- 

कल राज-दरवार मे "ज॒रायम-पैश्ना कौम ” कहते है; इस शोक 
का सिद्धान्त यहे, कि इस जतिक छोगोंको भी भगवद्भक्ति 
से सिद्धि भिर्ती हे ।] 

( ३४ ) मु्चमे मन लगा, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा 
कर ओर मुञ्चे नमस्कार कर । इस प्रकार मत्परायण हो 
कर, योग का अभ्यस करनेसेम॒प्ने दी पकरेगा। 

, [ वास्तवमें इस उपदेश क्रा आरम्भ २३वेंश्टोकमेदहीदो 
गया है । ३३ वे शोक में अनित्य ` पद्‌ अध्यातमशान्न के इस 


१८२ ध्रीर्म॑द्धगवदहीता। 


सिद्धान्त के अनुसार आया हे, कि प्रकृति का फेखाव अथवा नाम 
रूपात्मक ददय-सृष्टि अनित्य ह ओर एक परमात्मा ही नित्य दै; 
ओर ˆ असुख › पद मेँ इस सिद्धान्त का अनुवाद दै, कि इस 
संसार मे सुख की भपेक्षा दुःख अधिक है । तथापि यदह वणेन 
अध्यारम का नहीं है, भक्तिमागे का है । | 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए अथौत्‌ कहे हए 
उपनिषद्‌ मे, ब्रहमवियान्तगंत योग--भथीत्‌ कमैयोग-- 
शाखविषयक, श्रीकृष्ण ओर अजुन के संवाद मे,राजविद्या- 
राजगुह्ययोग नामक न्वी अध्याय समाप्त हमा | 


दुसर्वौ अध्याय । १८१ 


दृङमोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच | 


भूय एव महाबाहो श्रुणु म परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रोयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 


दसवां अध्याय । 


[ पिरे अध्याय मेँ कर्मयोग की सिद्धि के सि, परमेश्वर के 
व्यक्त स्वरूप की उपासना का जो राजमार्गं बतलाया गया है, उसी 
का इस अध्याय मे वर्णन हो रहा है; ओर अर्जुन फे पृषने पर 
परमेश्वर के अनेक व्यक्त कूपो अथवा विभृतियों का वणेन किया 
गया है । इस वर्णन को सुन कर अर्जुन के मनम भगवान्‌ के 
र्यक्ष स्वरूप को देखने की इच्छा हई; अतः ११ वें अध्याय 
मे भगवान्‌ ने उसे विश्वरूप दिखला कर कृताथ किया हे । ] 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--(१) हे महाबाहु ! ( मेरे 
भ्ण से) सन्तुष्ट होनेवाठे तुद्से, तेरे हिताथे मे 


षि (एक ) अच्छी बात कह्ताह् इते सुन | 


१८४ ध्रीमद्धगवद्रीता । + 
नमे विदुः सुरगणाः परमवं न महर्षयः ।  * 
अहमादिहिं देवानां महषींणां च सर्वशः ॥ २॥ 
यो मापजमनादिं च वेति छोकमहैन्वरम्‌ । 
असंमूटः स मर्त्येषु सवेपापः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 
वद्िङ्ञानमसंोदः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
मुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 
( २ ) देवताओं के गण सौर महिं भी मेरी उत्पत्ति को 
नहीं जानते; क्योकि देवताओं मौर मपि का सव प्रकार 
सेमैदी आदिकारण ह्।(३) जो जानता कि, 
म ( परथिवी आदि सव ) टोको का वडा इश्वर ह, भौर 
मेरा जन्म तथा आदि नर्त हे; मनुष्यो मे वही मोहः 
विरहित हयो कर सवर पापों से मुक्त होना है| 

(४) वुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सव्य, दम, कम, 
सुख; भव॒ ( उप्पत्ति ), अभाव ( नाक्ल ); मय) भभय। 


धसर अध्याय | १८५ 


¢ 


अहिंसां संमता तुष्टिस्तपो दानं यश्नोऽयनञः। 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पुथजिधाः॥ ५ ॥ 
¢ ० 

पहषयः सप पत्रे चत्वारो मनवस्तथा । 

प्द्धावा मानसा जाता येषां खोक इमाः प्रजाः।६॥ 
(५) अर्हिसा, समता, तष्ट ( सन्तोष ), तप, दान, यच 
ओर अयश्च आदि अनेक प्रकार के प्राणिसात्र के भाव 
-भुससे ही उत्पन्न दोते दै । 

[ * भाव ° शष्द का अर्थं हे अवस्था, श्थितिः या “वृत्तिः 
ओर सांख्यकषा्र मे "वद्धि के भाव ` एवं ‹ शरीरि भाव › एेसा 
भेद किया गया दे । सांख्यक्चास्त्री पुरुष को अकर्ता लोर वृद्धि 
छो प्रकृति का एक विकार मानते टै, इसल्यि बे कदते हं, किः 
रिद्गकरीर को पश्ु-पक्षी आदि के सिप्न-भिन्न जन्म मिरने का 
कारण लिद्गक्षरीर मे रहनेवाखी बुद्धि कौ विभिन्न अवस्था 
अथवा भावदहीहे; ओर ऊपरकेदो श्टोको में इन्दी भावोंका 
धर्णन दै । तप, दान ओर यत्त आदि श्षब्दो से तन्निष्ठक वुद्धि फँ 

. पाव दी उदि टे । | 
( ६ ) संतं महभि, उनके परे कं चार ओर मनु 


१८४ भ्रीभद्धगशवङ्गीतां । 


एतां विमृति योगं च मम यो वेत्ति त्वतः ॥ ` \ 

सोऽबिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
$ 3 ¢ 

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतेते । 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ 

मेरे ही मानस; अथात्‌ मन से निमाण किये हए) भाव 

है कि जिनसे ( इस ) छोक मे यह प्रजा हरं है । 

[ भारतान्तमत नारायणीयास्यान फे अनुसार हमने इस शोके 
का अर्थं यों लगाया हैः-- सात महि" अर्थात्‌ मरीचि भादि, 
^ पले के चार * अर्थात्‌ वासुदेव आदि चतुव्यद. ओर ‹ मनु ' 
भर्थात्‌ ओ उस समय से पटले हो चुके थे ओर वर्तमान, सब 
मिं कर स्वायम्भुव आदि सात मनु । ] 

(८५७ ) जो मेरी इस विमूति अधौत्‌ विस्तार, ओर 
योग अर्थात्‌ विस्तार छरने की क्ति या साम्यं फे तख 
छो जानता है, उसे निस्सन्देह स्थिर (क्मै-) योग 
प्राप्त होता है । (८ ) यह जान कर, किम सवका 
दपत्तिस्थान द्व मर पक्से सत्र वस्तुभों की प्रवृत्तिं 


दसर्षौ अध्याय) १८७ 


परच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च मां निस्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥९॥ 

तेषां सततयुक्तानां मजतां भरीतिपुवेकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्तिते ॥ १०॥ 
तेषामेवानुकंपायेमहमन्ञानजं तमः 
नाक्षयाम्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता॥११॥ 
ष्टीती है, ज्ञानी पुरुष मावयुक्त होते दए मुक्चको भजते 
है । (९) वे मुक्षमे.मन जमाकर भौर प्राणोंकोल्गा 
कर परस्पर बोध करते हृएः एव मेरी कथा कहते हए 
( उसी मे ) सदा संतुष्ट ओर रममाण रहते हैँ । (१०) 
दस प्रकार सदेव युक्त होकर अर्थात्‌ समाधान से रह 
कर जो छोग मुञ्चे प्रीतिपूवैक भजते, उनकोमेदही 
रेसी ( समघ्व- ) ध्ुद्धि कायोगदेतारर कि जिससे वे 
मञ्नेपाल्वे।८( ११) ओर उन पर भनुग्रह करने के 
दी म उघके आत्मभाव अर्थात्‌ अन्तःकरण मे पैठ 


१८८ श्रीमद्धगवद्धीता । ( 


अजन उवाच | ४ 4 ५ 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं मवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वत्‌ दिव्यमादिदेवमज विभुम्‌ ॥ १२॥ 
आहुस्त्वागुषयः सर्वे देवषिंनारदस्तथा । 
अतितो देवरो व्यासः स्वयं चैव व्रवीषि म ॥१३॥ 
कर्‌ तेजस्वी ज्ञान-दीप से; ( उनके ) अज्ञानमूल्क अन्ध 
कार का नाक्न करतां | | 

[ पटले (गी. ६. ४४) जो यह वणेन है, कि जब मनुष्य 
के मनमें एक वार कमयोग कौ जिज्ञासा जागृत हदो जती हे, 


तब वह आप ही आप पृण सिद्धिकी ओर खीचा चला जाता 
है, उसके साथ भक्तिमागं का यह सिद्धान्त समाना्थक हे । ] 


अजन ने कहा--८ १२-१३ ) तुम दी परम ब्रह्म; 
रे स्थान ओर पवित्र वस्तु (हो); सव ऋषि, एसे दी 
देवषिं नारद्‌, भसित, देवढ भौर व्यास भी तुमको दित्य 
एवं शाश्वत पुरुष, मादिदेव, भजन्मा, सवैविभु भीत्‌ 
स्वैव्यापी कहते है, र स्वयं तुम भी सृक्षसे वदी कहते 


| दसर्वेा अध्याय । १८९ 


पवेमेतहतं मन्ये यन्मां बदसि केशव । 
नदि ते मावन्व्यक्ति तिदुरेवा न दानवाः ॥१४)) 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरूषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 


वक्तुपहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
;धामि्विभुतिमिरछोकानिमांस्तवं व्याप्य तिषटसि॥ १६॥ 
हो| (१४) हे केशव! तुम मुच्रसे जो कहते हो, उस 
सव्र को मेँ सत्य मानता र| हे भगवान्‌ | तुम्हारी व्यक्ति 
अथीत्‌ तुम्ारा मृट देवताञों को विदित नदीं ओर दानवो 
को विदित नहीं | ( १५ ) सव भूतो के उत्पन करने- 
वाले हे मृतश्च ! देवदेव जगत्पते ! हे पुरुषोत्तम ! तुम 
स्वयं ही जपने आप को जानते हो| (१६) अतः 
तुम्हारी जो दिव्य विभूति ह, जिन विभूतिं से हन 
व लोकों को तुम व्याप्त कर्‌ रहेहो, उन्दं अपद 


१९० श्रीमनदगवद्रीत।। 


कथं त्रि्यामहं योगिंस्त्वां सदा प्रिचितयन्‌ । + 


केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया।१७॥ 
विस्तरेणात्मनो योग॑ विभूतिं च जनादन । 
भूयः केथय तुति भ्रुण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥१<॥ 


( कृपा कर ) पणता से बतरवें ¦ ( १७ ) हे योगिन्‌ | 
८ म॒ञ्ञे यह बतटाइये किं ) सदा तुम्हारा चिन्तन करतः 
हा नैं तुष्टे केसे प्रह्वान्‌ १ भौर हे भगवान्‌ | गै 
किन-किन पदार्थौ मँ तुम्हारा चिन्तन कर १ ( १८ ) हे 
जनार्दैन } अपनी विभूति भौर योग मुन्ञे पिर विस्तार 
से बतलाभो; क्पोकि समृततुल्य ( तुम्हारे भाप्न को ) 
सुनते सुनते मेरी तृत्ति नी होती । 

[ विभति ओर योग, दोनों शब्द इसी अष्याय क सातवें शोक 
मे अये द ओर यौ अर्जुन ने उन्दी को दुहरा दिया है । योगः 
शव्द का अथे पहृे ( गी. ७, २५) दिया जा चुका, उर 


देखो । ] | 


दसा अध्यय) पुस्सश्ासय १९१ 
श्रीमगवानवाच | ॐ केही 


हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुभरष्र नास्त्यतो षिस्तरस्य मे ॥१९॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सवेभूताश्चयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च मृतानाम॑त एव च ॥ २० ॥ 
आदित्यानामहं विष्णुजयोतिषां रिरंशुमान्‌ । 
मरीचिमेरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शक्रो ॥२१॥ 
भ्रीमगवान्‌ ने कडा---( १९ ) सच्छा; तो अव हे 
कुरश्रषठ ! अपनी दित्य वरिभूतियों मे से तुम्हे मु्य मुख्य 
बतठाता हँ, क्योकि मेरे विस्तार का अन्त नहीहै। 
(२०) हे गुडाकेश | सव भृतां कफे भीतर रहनेवारा 
माता मेर मौर सब भूतो का जादि) मध्य अर्‌ अन्त 
भीमेदहीरह। (२१) (बर्ह) आदियो म विष्ण 
मैः तेजछियों मे किरणमाठी सूय) ( सात मथवा 


१९९ ध्रीभेद्गवद्रीत।. | 
। 


षेदानां सामवेदोऽस्मि देवानापसिषि बाप्तवः 
द्वियाणां मनश्ास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
रुद्राणां शंकरथास्मि पित्तक्षो यक्षरक्षसाम्‌ । 
पसुनां पावकशासिम मेरुः शिखरिणापदम्‌ ॥ २३॥ 
ठनञ्चास ) मरुतो मे मरीचि ओर नक्षत्रों म चन्द्रमा में 
| (२२) मेवेदं म सामवेद; देवतामों मे द्न्र 
रः मौर इृच्धियो मँ मनद्रुः मृतो मँ चेतना अधात्‌ 
प्राण की चरन्ति में| 

[ भक्ति-प्रपान धमं में, यक्ष-याग आदिं क्रियात्मक वेदीं कौ 
अपेक्षा, गान-प्रधान वेद अर्थात्‌ सामवेद को अधिक महत्व 
दिया गया हो, तो इसमे कोई आवय नदी; ओर म्म वेदो मे 
सामवेद द्र” स कथन फा मारे मत मं सीधा ओर सहज 
क्षरण मही है । 
(२६) (ग्धारह) रदौ म शङ्कर मँ 
भीरं रक्षसो मे दुबे ह; (माठ) वसुभों मे 


हः यक्ष 
पावक हः 


* दसौ अभ्याय । १९३ 


पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पाथ बृहस्पतिम्‌ । 
` सेनानीनामहं स्कंदः सरसामसि सागरः ॥२४॥ 
 महषीणां मृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयजञोऽस्ति स्थावराणां हिमाखयः॥२५॥ 
अश्वत्थः सरववक्षाणां देवषीणां च नारदः । 
गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ 
(भ्मौर सात ) पवतो म मेरद्वं। (२४) हे पाथ 
पुरोहितो मे मख्य बृहस्पति मुक्षको समक्न । म सेना- 
नायको में स्कन्द ( कार्तिकेय ) भौर जलाशयो मे समुद्र 
है । (२५ ) महषियों ममे मभृगुरहः वाणी मे एकाक्षर 
अथोत्‌ अकार द्र | यज्ञो मे जप-य्ञ म द; स्थावर 
अथौत्‌ स्थिर पदार्थौ मे हिमाख्य हं । 
[ “यञो मे जपय मेँ द" यह वाक्य महत्व का है । भक्तिमाग 


मे हविश्च की सपक्षा नाम-यज्ञ या जप-यज्न का विषेश महत्व 
8, इसी से गीता में ^“ यद्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ” कहा है । | 


| ६ ) मै सब वृक्षो मे अश्वत्थ भरथात्‌ पीप ओ. 


॥ 


१९४  श्रीमधगवद्रीता। ४ 


हच्वैःशरवसमश्वानां धिद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 
परवत गजद्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
आयधानापं रजं घेनुनापस्मि कामधक्‌ । 
प्रजनश्ास्ि कंदपः सपांणापस्मि वासुकिः ।॥२८॥ 
अनैतशास्मि नागानां वरणो यादेसामहम्‌ । | 
पितणापग्रमा चास्मि यमः संयपतापहम्‌ । ९९. ॥ 
देवर्धियो मे नारद हर, गेघत्री मे चित्ररथ भौर सिरर 
मरे कपिल मुनि द्र । (२७ ) बोडौ मे (भमृतमन्थन 
ङे समय निकला दआ ) उच्चैःश्रवा मुञ्चे समक्षो | मँ 
गजेन मे देरावत, जर मनुष्यो मँ रजा । (२८) 
् आयुधो मे वज्ञ, गौमं मे कामधेनु, भौर प्रजा उत्पन्न 
करनेवाला कामेँ; सपमे बरसुकिदह्रं। (२९) 
नामों मे जनन्त भ र यादस्‌ अर्थात्‌ जलचर प्राणियों 
मे वरण, भौर पितरों म अयमा मेँ; मेँ नियमन 
कमैवठेमे यमहं ५. 


| वस्थं अध्याय । १९५ 
1, 
प्रहादश्वासिमि दैत्यानां कालः कटयतामघम्‌ । 
मृगाणां च मेद्रोऽहं वनतेयश्च पक्षिणाम्‌ २० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रापः शस्मुतामहम्‌ । 
षाणां मकस्थासिमि स्रोतसामस्मि जायी ॥३१॥ 
सर्गाणामादिस्तथ मध्यं चेवाहमजुन। 
अध्यात्मविद्या तिद्यानां बादः प्रवदतापहम्‌ ॥३२॥ 
[ वासुकि सर्पौ क्रा राजा ओर अनन्त =“ शेष ` ये अर्थ 
" निधिते द ओर अमरकोकश्च तथा महाभारत मे भी यदी अथ॑ दिये 
गये हँ (देखो मभा. आदि ३५-३९ ) । परन्त॒ निश्वयपृवंक 
नटीं बतङाया जा सक्ता, कि नाग आरसपमक्यामेददहं।] 
(३०. ) मेदेत्यो मे प्रस्टाद र; मँ प्रसनेवाले मै काठ, 
पशुओं म मृगेन मात्‌ सिंह मौर पक्षियों मेँ गरुद द्र 
(३१) मेँवेगवार्नो मेवायुरह म श्स्त्रवासियो मे 
राम, मछलियां मं मगर ओर नदियों मे भागीरथी 
ह| (६२) हे अनुन | सृष्टिमात्र काशादि; भन्त 
सैर मध्य भीमैः वियाओं मे अध्यास्मवि्या भौर 


१९६ श्रोमद्धगवद्रीत््ः 


अक्षराणामकारोऽसिम द्रः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः काटो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥३३॥ 
मृत्युः स्ेदरशराहमु-द्वश्च मविष्यताम्‌ । 
कीति; श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धुतिः क्षमा ॥ 
बुहत्साम तथा साम्नां गायत्री छंदसामहम्‌ । 
मासानां मागेशीर्फोऽदमतूनां कुसुमाकरः ॥ २३५ ॥ 
वाद करतेवालो कावादे ह| (३३ ) मै अक्षरो 
मे अकार ओर समासो मे ( उभयपद-प्रधान ) दृद 
ह; ( निमेष, मुहतं आदि ) अध्य फार ओर सवैतोमुख 
अथात्‌ चारो ओर से मुखोवाला धाता यानी ब्रह्मा मै 
ह; (२४ ) सव्रकां क्षय करनेवारी मृत्यु ओर आगे 
जन्म ठेनेवालो का उत्पत्निस्थान मेँ ह स्यो मे कीर्ति, 
शरी ओर्‌ वाणी) ` स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमामेह। 
ह काति, श्री, वाणी इृत्मादि शब्दों से वही दवता विवक्षित 


। | ^ | 
( ६५ ) साम सधात्‌ गनेकरे योग्य वेदिक स्तोत्रं. 


वस्षौ अध्याय । १९७ 


श्रतं छखयातमस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्ि सलं सचववतामहम्‌॥।३६॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां ध्नजयः। 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥२३७॥ 
दंडो दपयताषस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मनं चंवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥२८॥ 
मे, ब्रहत्साम, ( ओर ) शब्दो मे गायत्री छन्द भँ नै 
महिनो मे मामेश्ीषे मौर ऋतुं मे बसन्त द्र । 


[ महिना मे मागेशीषं को प्रथम स्थान इस्रल्यि दिया गया, 
किठन दिनों में बारह महिन को मार्गशीषं सेदी गिननेकी 


रीति थी. । ] 

(६६ ) मे छ्य मे युत तेजछियों का तेज, 
( विजयश्चारी पुरुषो का ) विजय, ( निश्चयी पुरुषों का) 
निश्चय भौर स्व्ीखों का सत्व मद्र । (२७) मै 
यादुबो मे वासुदेव, पांडव म धनञ्जय, मुनियों मे व्यास 
भौर कवियों मे शुक्राचार्यं कवि द्र । ( ६८ ) भै शासन 


१९८ श्रीमद्भग॑वद्रीता । | 


यस्यापि सवभूतानां बीजं तदहपरजन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥२३९॥ 
नांतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप | 
एष तुदेशतः भोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४०॥ 
यद्द्विमुतिमस्सच्ं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ।॥४१॥ 
करनेवारो का दंड, जय की इच्छा करनेवाला की नीति, 
भौर गुद्यो मे मौन “ | ज्ञानियों काज्ञानमेँ रं | (६९) 
इसी प्रकार हे अजुन | सव्र मृतोंका जो कु ब्रीज 
हैवह मेँ एसा कोद चर-जचर भृत नही हे 
ज म॒न्चे छोडे हे । (४०) हे परन्तप | मेरी दिष्य 
विभूति का अन्त नहीं है। विभूतियों का यह 
विस्तार मैने ( केव ) दिग्दद्ौनाथं बतलाया हे । 

( १) जो वस्तु वभव, क्षमी या प्रभाव से युक्त है, 
उसको तप मेरे तेज के अंश से उपजी हृद समक्नो [ 


। दसध अध्याय । 1. 


न 


अथवा बहुनैतेन फ ज्ञातेन तवाजन । 


विष्टभ्याहमिदं कुस्स्नमे कांशेन स्थितो जगत्‌।॥।४२॥ 
इति श्रीमद्धगवहूीतास उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णा- 

जन संवादे विभतियोगो नाम दक्षमोऽभ्यायः ॥ १० ॥ 
(४२ ) अथवा हे अर्जन | तम्हं इस फंटाव को जान 
कर करना क्या (संभनेप मं वरता देता ह्रं कि) 
मै अपने एक (ही) अंशसे इस सारं जगत्‌ को व्याप्त 
र रहा 

[ प्रगट, कि जय सगवान्‌ अपनेएक ही अंश से इस 
जगत्‌ मेंव्याप्तलि रट दै, तब इसकी अपेक्षा भगवान्‌ की पुरौ 
मष्टिमा बहुत दी अधिक दोगीः ओर उपे बतलने कंदेतुषेदही 
अन्तिम श्टोक्र का गयादे। ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए अधोौत्‌ कहे 
हुए उपनिषद्‌ मे, ब्रहमवियान्तगेत योग---अधात्‌ कमेयोग 
---शास्रविषयक, श्रीक्नष्ण ओर्‌ अजुन के संवाद मे; 
्विमूतियोग नामक दसौ अध्याय समप्त इमा | 





२०७. श्रीमद्गयद्गीता । 


एकादशोऽध्यायः । 
अजेन उवाच | 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितम्‌ । 
यरवयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो पम ॥ १ ॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुती विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमरुपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाभ्ययम्‌ ॥२॥ 
ग्यारहर्वो अध्याय । \ 
[ जब पिदले अध्याय मे भगवान्‌ ने अपनी विभृति्यों का 
वणैन किया, तब उत सुन कर अजुन को परमेश्वर का विश्वरूप 
देखने की इच्छा हु । भगवान्‌ ने उसे जितत विश्वरूप का द्श्ेन 
कराया, उसका वणेन इस अध्याय मेँ हे । यह्‌ वणेन इतना सरस 
द, कि गीता के उत्तम भागों में इसकी गिनती होती है, ओर 
अन्यान्य गीतार्ज की रचना करनेवाले ने इसी का अनुक- 
रण किया हे । प्रथम अजुन पृच्ता टै, कि] 
अजुन ने कहा-(१) मुक्ष पर अनुग्रह करने के 
स्यि तुमने अध्यात्म -संजञक जो परम गुप्त व्रात ब्रतलाई,; 
उससे मेरा यह मोह जाता रहा ! (२) इयी प्रकार है 


ग्यारह अध्याय । २०१ 


एवमेतद्यथाऽऽत्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 

ष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति पभो । 
योगेश्वर ततो मे तवं दशचयात्मानपन्ययम्‌ | ४ ॥ 


कमलप्रा्ष ! भुतो की उप्पत्ति, ठ्य, ओर (तुम्हारा) 
; अक्षय महाप्म्य भी मने तुमसे विस्तार सहित सुन स्या। 
(९) (अब) हे परमेश्वर ! तुमने अपना जेसा वणैन 
किया है, हे पुरुषोत्तम | मँ तुम्हारे उस प्रकार के 
ईश्वरी खरूप को (प्रघयक्ष) देखना चाहता ह । (४) 
हे प्रभो! यदि तुम समक्षतेहो, कि उस प्रकार का 
रूप मँ देख सकता हँ, तो हे योगेश्वर | तुम अपना 
अव्यय स्वरूप मन्ते दिखलाओो | 


[ सातवें अध्यायमें ज्ञान-विह्षान का आरम्भ कर, सातवं 
-*मओर आस्व मे परमेश्वर के अक्षर अथवा अन्रकसरूप का तया 


२०२ भ्रीमद्भगवद्रीता। 
श्रीभगवानुवाच । 

पय मे पाथ रूपाणि शतक्षोऽथ सहस्रशः ॥ 
नानाविधानि दिव्यानि नानाचणातीनि च ॥५॥ 
परयादित्यान्वसुन्‌ शदरानश्विनो परतस्तथा । 
बहून्यदषुर्ाणि पदयाश्चयाणि भारत ॥ ६ ॥ 
नवे एवं दसवें मेँ अनेक व्यक्त रूपों का जो ज्ञान वतलया ह 
उसे ही अर्जुन ने पटले शोक मे अध्यात्म कहा दे । | 

श्रीभगवान्‌ ने कश-- (+) दे पाथ | मेरे नेका प्रकार 
के, अनेक र्गो के भौर आकारो के ( इन ) सेकडों 
अथवा हजारों दिव्य श्प को देखो । ( & ) यदह देखी 
( बारह ) आदिव्य, ( अठ ) वसु, ( ग्यारह ) रुद्र 
( दो ) अद्िनीकुमार, भौर ८४९ ) मरद्रण। 
हे भारत | ये अनेक भ श्वय देखो, कि जो पहठे कभी 
भीनदेखे होगे । 


| न्यारह्वी अध्याय २०३ 


इहैकस्थं जगत्कृरस्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
पम देहे गडाकेश्च यच्चान्यदद्रष्टुभिच्छसि ॥ ७ ॥ 
नत्‌ पा शक्यस द्रष्ट्पननव स्वचक्षषा ) 
दिव्यं ददामि ते चक्षः प्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ ८ 
| संजय उवाच | 

एवपुक्त्वा ततो राजन्‌ पहायोगेभ्वरो हरिः ! 
दशयामास पाथांय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
(७ ) हे गुडाकेश ! आज यही पर एकत्रित सव चर- 
अचर जगत्‌ देव ठे; मौर भी जो कुछ तुक्षे देखने की 
खालसा हो वह मेरी स) देह मेँ देवलके ! (<) परंतु तू 
अपनी इसी दृष्टि से मुघ्चे देख न सकेगा, तपने मँ दिव्य 
दृष्टि देता द्वै, (ससे) मेरे हस दश्वरी योग सयौत योग- 
सामथ्यं को देख 

संजय ने कहा--(९ ) फिरहे राजा घ्रृतराष्ट | 
हस प्रकार कह करके योगो के ईश्वर हरि ने अजन को 


२०४ ओमद्धगवद्गीता । । 


अनेकवक्तरनयनमनेकाटतदशेनम्‌ । 
अनेकदिन्याभरणं दिव्यानेको्यतायुधम्‌ ॥ १०॥ 
दिव्यमारयांबरधरं दिग्यगेधानुखेपनन्‌ । 
सर्वाश्चयैमयं देवमनैतं विन्वतोपुखमष्‌ ॥ ११ ॥ 
दिवि सूयसहस्तस्य भवेद्युगपदु्थिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्धापतस्तस्य महात्मनः ॥ 
८ अपना) श्रेष्ठ ईश्वरी रूप अथात्‌ विरूप दिखलया 1 
( १० ) उसके अर्थात्‌ विश्वरूप के अनेक मुख ओर 
नेत्र थे, ओौर उसमे अनेक अद्भुत द्य देख पडते थे, 
उस पर अनेक प्रकार के दिव्य अलंकार थे ओर उस 
म नाना प्रकार के दिव्य आयुध सज्जित थे ८ ११) 
उस अनन्त, सवैतोमख आर सब आश्चर्य से भरे इए 
देवता के दिव्य सुगन्धित उबटन ल्गा हमा था ओर 
वह दिव्य पुष्प एवं वघ धारण किये इए था । (१२) 
यदि आकाश्न मे एक हजार सूर्यौ की प्रमा एकसाथ हो, 
तो बह उस महात्मा की कान्ति के समानं ( कुठ कुछ ) 


ग्यारहकवेा अध्याय। २०५५ 


तत्रकस्थं जगत्करर्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपहयदेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १३॥ 
ततः घ विस्मयाग्रिष्टौ हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृ तांजलिरभाषत्‌ ।॥ १४ ॥ 
अजुन उवाच | 

पयामि देवांस्तव देव देहे 

सवास्तथा मूततरिरेष संघान्‌ । 

ब्रह्माणपीशच कमटसनस्थ- 

मृषींश्च सवानुरगांथ दिभ्यान्‌ ॥ १५॥ 
देख पड़े ! (१३६) तव देवाधिदेव कं इस द्ररीर मेँ 
नाना प्रकार सेरा हमा सारा जगत्‌ अजुन को एक- 
त्रित दिखाई दिया । ( १४ ) फिर अश्वये म डूबने से 
उसके शरीर पर॒ रोमाञ्च खड द्ये भाये; भौर मस्तक 
नमा कर नमस्कार करके एवे हाथ जोड कर उस अजुन 
ने देवता से कश- 
^ अर्जुन ने कहा--{१५) हे देव ! कुमहारी इस देह मे 


२०५६ श्रीम्धगवदधीता 


अनेकबाहूदरवक्त्रेतर 

पटयामि त्वां सवेतोऽन॑तरूपम्‌ । 

नांत.न पध्यं न पुनस्ता | 

पश्यामि विन्वेश्वर विग्वरूपम्‌ ॥ १६॥ 

किरीटिनं गरि चक्रिणं च 

तेजोराश् सवनो दीप्तम्‌ । 

पयापि त्वां दा्निरीक््यं सपताद्‌ 

दौप्रानलाकद्गिमपपेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
सतर देवताभो को ओर्‌ नाना प्रकार के प्राणियों के समुदायं 
को, एसे दी कमलासन पर वै हए ( सव्र देवताओं के) 
स्यामी ब्रह्मदेव, सव्र ऋषियों ओर (वासुकिं प्रभृति) 
सब दिव्यस्फौकोभी मदेवस्वा ह| (१६) 
धनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुष ओर अनेक नेत्र- 
धारी) भनन्तरूपी तुम्रं को मेँ चायो ओर देखता ह 
परन्तु हे विश्वेश्वर) विश्वरूप ! तुम्हारा न तो भन्त, न 
मध्य ञौरन आदि दही मुघ्चे (कीं) देख पडता हे। 
( १७.) किरीट, गदा भौर चक्र धारण करनेवाटे, 


रहर अध्याय) २०७ 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 

त्वमस्य विन्वस्य परं निधानम्‌ । 

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 

सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ .॥ 

अनादिपध्यां तनं तवीये- 

मनतवाहुं शरिसुयनेत्रम्‌ । 

प्यामि त्वां दीप्रहुताश्चवक्तरं 

सवतेजसा विन्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
चारो मर प्रभा फटाये हए, तेजःपुंज, दमकते हए 
अगि ओर सुय को समान देदीप्यमान, जख से देखने 
मे भी अक्क्य ओरं अपरंपार (भरे हए) तुग्दीं मृन्च 
जती टेख पडते चयो । (१८ ) तुम्द अन्तिम ज्ञेय 
अक्षर ( ब्रह्म), तुदं इस विश्च के अन्तिमि आधार, 
तुम्दी अव्यय भौर तुम्हीं शाश्वत धमे के रक्षक दो; 
मञ्चे सनातन पुरुष तुम्दीं जान पडते हो ( १९ ) जिसके 
५न्‌ आदि है, न मध्य ओौर न अन्त) अनन्त जिसकं बाह 


२०८ भ्रीमद्द गश्वद्रीता । 


दावापुथिव्योरिदमंतमं हि 

व्याप्ं स्वयेकेन दिशश सवाः । 

वषट्‌ दूतं रूपमुग्रं तवेद्‌ 

रोकभ्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ < ०}, 

अमा दहि त्वां सुरसंघा विशन्ति 

केचिद्भीताः परंनल्यो गृणन्ति । 

स्थस्तीत्युक्त्वा महपिसिद्धसंयाः † 

स्तुवन्ति तवां स्तुतिभिः पृष्कछाभिः॥ २१॥ ` 
है, चन्दर ओर सुय जिसके नेत्र है, प्रज्वरित अग्नि 
जिसका मुख रै, एसे अनन्त शक्तिमान्‌ तुम ही अपने 
तेज से हस समस्त जगत्‌ को तपा रहे द्य; तुम्हारा 
एेसा श्प मेदेव रहा ह्ै। (२०) क्योकि आकाश 
ओर पृध्वी के बीच का यह ( सब ) अन्तर्‌ ओर समौ 
दिक्षा अकेठे तुम्दींने व्याप्त कर उाटीहै। हे महा- 
त्मन्‌ ¡ तुम्दारे इस अद्भुत गैर उग्ररूप को देख कर 
नरेखोक्य ८ डर से ) व्यथित हो रहा है । (२१) यह, 


ग्यारहर्धो अश्याय । २०९ 


सद्रादित्या वसवो ये च साध्या 

विम्बेऽश्िनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 

गंधवेयक्षासुरसिद्धस॑घा 

वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ।॥ २२॥ 
देखो, देवताओं के समूह तुममे प्रवेश कररहे है, 
( ओर ) कुछ भय से हाथ जोड कर प्राथैना कर रहे 
४) ( एवं ) स्वस्ति, स्वति! कह कर महिं भौर सिद्धो 
के समुदाय अनेक प्रकार के स्तोत्रं से तुम्हारी स्तुति 
कर रहे हे। (२२) रुद्र ओौर भादिव्य, वसु भौर 
साध्यगण, विश्वेदेव, ( दोनो ) अशध्िनीकुमार, मरुद्रण, 
उष्मपा अथात्‌ पितर॒ भौर गन्धवे, यक्ष, राक्षस एवं 
सिद्धो के शुण्ड के षण्ड विस्मित हो कर तुम्हापी भर 
देख रहे है । 

[ श्राद्ध में पितरों को जो अन्न अपण किया जाताहे, उसेवे 


तभी तक ग्रहण करते ह, जब तक कि वह गरमागरम रहे, इसी 
> उनको “उष्मपाः कहते दै (मनु. ३. २३७) | 


२१० श्रीमद्भगवद्गीता । 


रूपं महत्ते बहुवक्वनेत्र 

परहाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 

बहूदरं बहुदष्याकयालं 

दृष्ट्‌वा खोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 

नभःस्पृशं दीपमनेकचणं 

व्यात्ताननं दीप्तत्िशाटनेत्रम्‌ । 

रष्टूवा हिं स्वां प्रव्यथितांतरासो ५ 

धुतिं न विदामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 
(२६९) टे महाबाहु! तुम्दारे इस महान्‌, अनेक मूर्खो 
के, अनेक अलो केःअनेक भुजाओं कंअनेक जङ्घाभों 
के, अनेक पेरौके, अनक उदयौ के अर अनेक डद के 
कारण विकराल दिखनेवाटे रूप को देख कर सव लोगों 
को ओर मुन्नेभीभयदहोरहाहं | (२४) आकाश से 
भिरे इए, प्रकाशमान, अनेक समो के, जडो फौलाये 
दए ओर बडे चमकीरे नेत्र से युक्त तुमको देख कर 


} ग्यारह्वा अध्याय । २११ 


दृष्टाकरालानि च ते मुखानि 
ष्ट वव कालानरसंनिभानि । 


दिको न जानेन भे चक्षमे 

प्रसीद देवेश जगन्निवाद् ॥ २५ ॥ 

अमीच स्वां धृतराष्टस्य पुत्रा 

सव सहवावनिपालसपः 
+ भीष्मो द्रोणः स॒तपत्रस्तथाषां | 

सहास्मदीयेरपि योधम्‌स्यं; ॥ २६ ॥ 
अन्तरात्मा घबडा गया दै इस्से हे विष्णो! मेरा 
धीरज ह्ट गया ओर श्नान्ति भी जाती रदी! (२५) 
डादों से त्रिकराल तथा प्रख्यकाटीन अग्ि के समान 
तुम्हारे ( इन ) मुखो को देखते ही मुद्रो दिक्या्पँ नरी 
सक्षती ओर समाधान भी नहीं होता । टे जगन्निवास), 
देवाधिदेव ! प्रसन्न हो जाओ! (२६) यह देखो 
रओं के शरुण्डों समेत धृतराष्ट्‌ के सव्र पुत्र, भीष्म, 


२१२ श्रीमद्धगधद्धीता । | 


वक्त्राणि ते त्वरमाणौ विश्चन्ति 

दंष्टाकराखानि भयानकानि । 

केचिद्धिरुग्ना दज्चनांतरेषु 

संयन्ते चूणितेरुत्तमांगेः ॥ २७ ॥ 

यथा नदीनां बहवोऽवुवेगाः 

समुद्रमेवाभिमुखा द्रषन्ति । 

तथा तवामी नरलोकवीरा । 

विश्षन्ति वक्त्राण्यभितिञ्वखन्ति ॥ २८ ॥ 
द्रोण अौर यह सूतपुत्र (करणै ), हमारी भी ओर के 
मुख्य मुख्य योद्धामों के साथ, (२७ ) तुम्हारी निक- 
राक डादोवाटे इन अनेक भयङ्कर मलो मे धड़ाधड्‌ 
घुस रहे रै, ओर कुक लोगर्दतिों मे द्र कर एसे 
दिखाई दे रहे दँ क्रि जिनकी खोपदिया चुर है । (२८) 
तम्हारे अनेका प्रल्िति म॒खो मै मनुष्यलोकं वीर 


क 


वैसे ही धुस रहे है, जसे किं नदियों के बडे बड 


म्यारह्। अध्याय । २१३ 


यथा प्रदीप्रं लनं पतंगाः 

विक्न्ति नाश्ञाय समृद्धवेगाः । 

तथेव नाकाय विक्ञन्ति छोका- 

स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९॥ 

लेशिह्चसे ग्रसमानः सम॑ता- 

रलोकान्समग्रान्वदने ज्वलद्भिः । 
\ तेजोभिरापूये जगत्समग्रं 

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ २० ॥ 
प्रवाह समुद्रकी ही ओर चरे जते रै। (२९) 
जख्ती इर अगि मे मरने के लिये बड़ वेग से जिस प्रकार 
पतङ्ग कूदते रै, वैसे ही तुम्हारे भी अनक जवो मे 
(ये) रोग मरनेके च्यि ब्डेवेगसे प्रवेश्च कर रहे 
रै। ८३५० ) हे विष्णो} चारो ओर से सबरोगो को 
भपने प्रज्वलित मुखो से निग कर तुम जीभ चाट रहे 
शची} मौर तुम्हारी उग्र प्रमाप तेज से समू जगत्‌ को 


२१७ श्रीमद्धगवङ्गीता । 


आख्याहि पे को भवानुग्ररूपो 
नपोऽस्त्‌ ते देववर परसीद । 
विज्ञातमिच्छामि मेवन्तपाद् 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रीमगधानवाच । 
कालोऽस्मि लोकक्षयकुतव्‌द्धो 
रोकान्सपाहव्‌ पिह प्रवतः 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सरवे 
येऽवस्थिताः प्रस्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥ 
व्याप्त कर ८ चाय र ) चमक रदी है।( २१) 
मनने बता किंदइसरग्ररूप को धारण करनेषाटे 
तुम कौन दहो दे देवदेवश्रष्र! तुम्हे नमस्कार करता 
ठर"! प्रसन्न हो जाओ! मँ जानना चाहता वकि तुम 
सआदि-पुरुष कोन टो! क्योकि मेँ तुम्हारी इस करनी 
को ( बिलकुर ) नहीं जानता ] | 
भ्रीभगवान्‌ ने कहा--( ३२ ) मै रोको का क्षयं 


| ग्यारष्टवौ अशध्याय। २१५ 


तस्मासवमुत्तिष्टु यश्चो खणस्व 

जिता शव्रन्मुक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌, 

पयवत निहताः पचरएव 

[नावत्तमात्र भर सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 

द्रोणं च भीष्प्‌ च जयद्रथ 

कण तथाङन्पानाप यावरलागन्‌ | 
; मया हतस्त् जहि मा व्यथिष्ठा 

युद्धश्यस्र जेतासि रण सपत्नान्‌ ॥ २३४ ॥ 
करनेवाला ओर्‌ बह। दरूभमा काट त्र; सहै सेको का 
संहार करने आयाह्ं।तून होतो गी ( अथौतू तू 
कुन करेतोमी), सेनाम मेख्ड प ये सव 
योद्धा नष्ट होनेवाे ८ मरनवाट ) है; ( ६६ ) अतएव 
तु उठ, यश प्राप्त कर, ओर रघ्रुज को जीतन करकं 
समद्ध राव्य का उपभोग कर| मैने इन्हे पच्छदी मार 
डाटा हे; ( इसलिये अत्र ) टे सन्यसाची ( अजेन )! 
धू केवल निमित्त के ल्यि (अगे) हो| (३४ ) मँ 


२१६ श्रोमद्धगवटरीतां । 


संजय उवाच | 

एतच्छत्वा वचनं केशवस्य 

कृतांजलिवेपमानः किरीी । 

नमस्कृत्वा भुय एवाह ठृष्णं 

सगट्रदं भोतभीतः एणम्य ॥ ३५ ॥ 
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ ओर कणे तथा एसे ही अन्यान्य 
वीर योद्धाओं को ( पटले दी ) मार चुका हैः उन्हेत्र 
मार; घबडाना नदीं | युद्ध कर! त्‌ युद्ध मे शत्रुमों क। 
जीतेगा ! 

[ कम॑विपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त ३३ वें श्टोकमें आ 

गया हे, फि दुष्ट मनुष्य अपनक्मौ सेद्ी मरत है, उनको 


मारनेवाला तो सिफं निमित्त है, इसलिये मारनेवाले को उसका 
दोष नदीं लगता । ] 


सञ्जय ने कहा--( ३५ ) केव के इस भाषण 
को सुन कर अजुन भव्यन्त भयभीत हो गया, गला रध 
कर, कैपते-कपते हाथ जोड, नमस्कार करके उसने 
्रषष्ण से नम्र होकर फिर कहा-भ्जुन ने क ह)- 


ग्यार्वा अध्याय। २१७ 
अजन उवाच । 
स्थाने हृषीकेश तव प्रोत्य 
जगत ष्यत्यनु रज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दि्ञो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६॥ 
 कस्पाच्च ते न नपेरन्मदास्मन्‌ 
| गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । 
अनंत दवेश्च जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
( ६६) हे हपषीकं्च | ( सब ) जगत्‌ तुम्हारे ( गुण- ) 
कीतेन से प्रसन होता हे, भौर ( उसमे ) अनुरक्त 
रहता है, राक्षस तुमको डर कर (दशो) दिशार्भो मे 
भाग जाते, भौर सिद्ध पुरुषो के संघ तुम्ही को 
नमस्कार करते है, यह ( सव ) उचित ही है| ( ६७ ) 
हे महात्मन्‌ । तम ब्रह्मदेव के भी आदिकरण ओर्‌ उससे 
भौर हो; तुम्दारी वन्दना बे कैसेन करेगे? है 


२१.८ धीमद्धगवदीता 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 

स्स्वमरप विन्वस्य परं निधानम्‌ । 

वेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धम 

त्वया ततं विन्वमनन्तरूष ॥ ३८ ॥ 

वायुयंमोऽग्निविरुणः शशांकः 

प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 

नमो नपस्तेऽस्त्‌ सहस्रतः 

पुनश भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 
अनन्त ! हे देवदेव ! हे जगन्निवास ! सत्‌ भौर असत्‌ 
तम्दीं हो, ओर इन दोनो से प्ररे जो अक्षर र वहमभी 
तम्हीं हो! 

[ सत्‌ ओौर भसत्‌ शब्दों के अर्थ यौ पर॒ कम से व्यक्त ओर 
अव्यक्त अथवा क्षर ओर अक्ष्‌ इन शब्दो के अयौ के समानै। | 
(६८ ) नुम आदिदिव, (तुम ) पुरातन पुर्ष, 
तुम इस जगत्‌ के परम आधार, तुम ज्ञाता ओर ज्ञेय 
तथा तुम श्रे्स्थान हो; भौर हे अनन्तरूप ! तुम्दीने 
इख ) विश्च को विस्तृत अथवा व्यत्त द्धिया हे । (३९) 


श्याहरक्षौ अभ्याय। २१९ 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमोऽस्त ते सर्वत एव सवं । 

अनंतवीयामितविक्रपस्तं 

सवं समाप्नोपि ततोऽसि स्वैः ॥ ४० ॥ 
वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंदर, प्रजापति अथात्‌ ब्रह्मा, 
ओर परदादा मी तुम्दं हो ! तुद हज्‌र॒ बार नमस्कार 
दे! गौर फिर मी तुम्हीं को नमस्कार दे। 

[य प्रजापति म्द एकवचनान्त हे, इस कारण प्रजापति का 

अथं ब्रह्मदेव दी अधिक प्राष्य देख पडता हे, इसके अतिरिक्त 
ब्रह्मा, मरीचि आदि के पिता अर्थात्‌ सब कं पितामह ( दादा ) 


हे, अतः भगे का श्रपितामह' ( परदादा ) पद भीअपदही 
आप प्रगट होता है,ओर उसकी सार्थकता व्यक्त दो जाती है । | 


( ४० ) हे सर्वासमक | तुम्हं सामने से नमस्कार है, 
पीठे से नमस्कार है मोर सभी ओर से तुमको नमस्कार 
त | तुम्हारा वै अनन्त हे गौर तुम्हारा पराक्रम तुकं 
%, सव को यथेष्ट होने के कारण तुम्ही ‹ स्व › हौ । 


२२० ` श्रीम॑द्णवद्धीता । 


सखेति म्वा प्रसभं यदुक्तं 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 

अजानता महिमानं तवेदं 

पया प्रमादासखणयेन वापि ॥ २१॥ 

यस्वावहासाथपसत्कृतोऽसि 

विहारक्षय्यास्नभोजनेष्‌ । 
पफोऽथवाप्यच्यत तत्सपक्चं 


तत्क्षामये स्वापहमपमेयम्‌ ।॥ ४२॥ 

[ सामने से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, ये शब्द परमेश्वर 
की सर्वन्यापकता दिखलते है ] 

(४१) तुम्हारी इस महिमा दे जिना जाने, भित्र 
समक्ष कर प्यारसे या भूर से (अरे कृष्ण) ' ‹ओं 
यादव, › हे सखा, इप्यःदि जो कुछ मेँ ने कह डाला द्ये, 
(८४२ ) ओर हे अच्युत | आहार-विहार मे अथवा 
सोने-वेरने मे, अकेठे मे या दस मनुष्यो के समक्षम ने 
हसी-दि्धमी म तुम्हारा जो अपमान किया हो, उसके 


भ्याहरवें। अध्याय। २९१ 


पितासि खोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पुञ्यश्च गुखोरीयान्‌ । 

न त्वत्समोऽस्स्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 

रोकत्रयेऽप्यप्रतिमपरभावः ॥ ४३ ॥ 

तस्मास्मणम्य प्रणिधाय कायं 

परसादये त्वामहमीश्च भोटयम्‌ । 

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 

परियः भियाया्ति देव सोढुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
व्यि मे तुमसे क्षमा मौगतार्हर।( ४३) इस चराचर 
जगत्‌ के पिता तुम्दींहो, तुम पूज्यो ओर ग॒रुके 
भी गरुद, त्रेरोक्य भर मे टम्हारी बराबरी का कोई 
नहीं हे । फिर हे अतुख्प्रमाव | अधिक कहौ से रोगा 
८ ४४ ) तुम्दं स्तुत्य भौर समथ हो; इसघ्यि म॑ शरीर 
शुका कर नमस्कार करके तुमसे प्राथना करता दकि 
¢ सन्न हो जाभो ।' जिस प्रकार पिता भपते पुत्रके 


२२ श्रीमद्धगवद्गीता । 


अदृष्प वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्‌वा 
भयेन च प्रव्यथितं पनोमे। 
तदवप दशेयदव सूप 
प्रसीद दवेश्च जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 
अथवा सखा अपने सखा के अपराध क्षमा कर्ता है, 
उसी प्रकारहे देव, प्रेमी (आप) को प्रिय कै (भपने 
प्रेमपात्र के अथोत्‌ मेरे, सव) अपराध क्षमा करना 
चाद्धिये | 
[ कु लोग ^ प्रियः प्रियायाहृसि ' इन शब्दों का “^ प्रिय 
परुष जिस प्रकार अपनी स्त्रीके “ एसा अथ करते द्‌ । परन्त 
हमारे मतम यद ठीक नहीं दे । प्रियाय+अटंसि एसे व्याकरण 
की रति से पद्ध ओर सरल पद कयि जथ तो उपमेय मेँ जहौ 
प्री होनी चाददिये, व ^ प्रियाय ` यदह चतुर्था आती है,-वस 
इतना दी दोष रटता दै, भौर यह दोष कोद विक्षेष महत्व 
का नींद । करपोकिषष्ठीका अर्थं यह चतुर्थीकाकाहि ओर 
अन्यत्र भी करं बार एेसा दोतादहें। ] 
(४५) कमीनदेखे इए खूप को देख कर मुद 


ग्यार टवं अध्याय । २२३ 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त. 
मिच्छामि त्वां द्रषमहं तथेव 
तनव रूपण चतम्‌ जन 
सदसवबाही मव विश्वमूर्ते ।॥ ४६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
पया प्रसेन तवाजनेदं 
रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 
॥ तेजोमयं सिन्वपनंतपाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्पुषेम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हष हमा हे भौर भय से मेरा मन व्या्ुभी हो गया 
टे | हे जगन्निवास.देवाधिदेव ! परतन हो जाभो ! ओर हे 
ठेव ! अपना वटी परे का स्वरूप दिखलञ । 
(४६) मेँ पदे के समान ही किरीट आर गदा रारण 
करनेवारे, दाथ मे चक्र लिये इए तमको देखना चादता 
#, (अतएव) हे सदसखरवाह्, विश्वमूर्ति ! उसी चतुर्भुज 
षप से प्रगट हो जाभो | 
^ श्रीभगवान्‌ ने कदा--९४७) हे अजन | (तुक्षपर) 


भीमद्धगवद्गीक्षा । 


८44 
९ 
[५ 


न वेदयह्नाध्ययनेने दान- 

नेच क्रियाभिनं तपोभिस्ग्रः | 

एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 

द्रष्टं त्वदन्येन कुरुपवीर ॥ ४८ ॥ 

मातेव्यथामा च विमूढभावो 

दष्ट्वा रूपं घोरमीदङपमेदम्‌ । 

व्यपेतभीः प्री तमनाः पुनस्तं 

तदेव मे रूपपिद्‌ प्रप्य ॥ ४९ ॥ 
प्रन दहो कर यह तेजोमथ, अनन्त, अदय भौर परम 
विश्वरूप अपने योग-सामध्यै सै मेने तुश्च दिखालाया 
हे; से तेरे सिवा ओर किसी ने परे नहीं देखा । 
(४८) हे कुरुवीरशरेष्ठ ! मनुष्यलोक मे मेरे इस प्रकार 
का सखरूप कोह भी वेद से, यज्ञो से, घवाध्याय से, दान 
से, फर्म से, अथवा उग्र तपसे नदीं देख सकता, कि 
जिसे त्ने देला ह । (४९) मेरे रसे घोर सूप कोः 


$यारहवा अध्यायं २९५ 


संजय उवाच | 
रत्यननं वासुदेवस्तथोक्वा 
स्यकं रूपं दशयामास भूयः। 
आ्वाक्तयामाघ् च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुमहातमा ॥ ५० ॥ 
अन उवाच | 
ृषटवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन 
ह्दानीपसिमि संवृत्तः सचेताः रतिं गतः ॥ ५१॥) 
देल कर अपने चित्तम व्यथान होनेदे; ओर मूढ 
मतदहोजा | टर छोड फर संतुष्ट मनसे मेरे उसी खषूप 
को, फिर देख ठे सञ्जय ने कटा - (५०) इस प्रकारं 
भाषण करके वासुदेव ने अजुन को फिर सपना (पदके- 
का) स्वरूप दिखटावाः ओर रिरि सौम्य रूप धारण 
कारय उस महात्मा ने इरे हए अजन फो धीरज धाया । 
अजुन ने कहा---(५१) हे जनादन । तुम्हारे ६स 


२२६ ध्री मद्धगवद्धीता। 


श्रीमग्रान॒वाच् | 

सृदुदशयिदं रूपं टएवानासि यन्मम | 
दया अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकांक्चिणः |५२॥ 
नाहं वेदन तपल म दादन्‌ न चेञ्यया | 
शक्य उवतरो द्रं दृएवानसि पां यथा ।[५२॥ 
भवेस्या त्वनन्यया शक्य अदहमेवंपिधोऽजन्‌ । 
्ातु दरष्टुं च सतयन पवष च परंतप ॥५४॥ | 
सभ्य ओर मनुष्य-दंच्ारी रूपको देख कर अव्र मन 
ठिकिने आ गया भौर मेँ पदे की भीति सावधान हो 
गया हू | 

भ्रीमगवान्‌ नं कहा--(*२) मेरे ज्सिरूप कोतू 
ने देखा ह; इसका दद्नौन भिटना बहुत कठिन है | देवता 
भीदइसस्पकफो देखने की स्देव्र इच्छा विये रहते हें। 
( ५३) जेता तूने सृन्ने देवा है वैसा मुक्े वेदों से, तपं 
से, दानं से, अथवा यज्ञ से भी (कोई), देख नहीं 
सकता | (४) हे अजुन ! केव अनन्य भक्तिसे दी" 


॥ ग्यारदहर्यौ अभ्याय। २२७ 


| थ 2 न # |] 
मत्कमेद्रन्पत्परमो पट्क्तः संगवर्जितः । 
४। ॥ ८ भ, ४ पि (4 
निर्वरः सवम॒तेष यः स मामेति पांडव ॥५५॥ 
इति भ्रीमद्गवद्भ॑त।स॒ उपनिषःस ब्रह्मवियायां योगशा श्रीकृष्णा. 
जु नसंवादे विश्वूपदशेनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
दरस प्रकार मेरा ज्ञान दोनामृन्ने देखना,अौर हे परन्तप | 
मुम तच्च से प्रवरेश्च करना सम्भव हं | 
(५) हे पाण्डव | जो हस बुद्धि से घर करता रै, 
किं सव्र कर्म मेरे भथौत्‌ परमेश्वर कौ रै) जो मन्पर- 
यण आर सङ्‌ गविरहित हं „ अर जो सब्रप् गिं कृ 
विषय म तिरवेरहे, वह मरा भक्त मृक्षपं मिक जाता 
हे | 
[ उक्त ्टोक का आशय यह है, कि जगत्‌ के सब व्यवहार 
भगवद्भक्त को परमेश्वरापणवुद्धि से करना चाद्ये (ऊपर ३३ 
वरौ शोक देखो ), अथति उसे सारे व्यवहार दस निरभिमान 
, बुद्धि से करना चाहिये, किं जगत्‌ के सभी क्रमं परमेश्वर 
कै हे, सच्चा कर्ता ओर करनेवाला वही है; किन्त हमे नित्त 


२२१८ श्री प्रद्धगवद्रीता। 


बना कर वहये कम हमसे करवा रहाहै;षेसा कने सेवै 
कर्म, शांति अथवा मोक्ष-प्राप्ती में बाधक नदीं दोते | | 

टस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए अधौत्‌ कहे इए 
ठपनिषद्‌ मे, ब्रह्मवियान्तगेत योग---अधात्‌ कमेयोग-- 
रास्त्रविषयकः श्रीकृष्ण आर अजुन के संवाद मे, विश्व- 
स्पदर्दनयोग नामक ग्यारह मध्याय समाप्त हुमा | 


वार्वा अध्याय। २९९ 


५५/ 

बारहवा अध्याय 
[ कर्मयोग फी सिद्धि के स्यि साते अध्याय में ज्ञान-विज्ञान 
के निरूपण का आरम्भ कर यावे मेँ अक्षर, अनिर्दश ओौर 
अव्यक्त व्रह्यका स्वरूप बतलाया है | फिर नवे अध्याय मे 
भक्तिषूप प्रत्यक्ष राजभागै के निरूपण का प्रारम्भ करके दसवें 
ओर ग्यारद््वे मे तदन्तर्म॑त शविभति-वर्णन' एवं 'विश्वरूप-दश्षैन 
टन दो उपास्यानों का वर्णन किया है; ओर ग्यारह अध्याय के 
अन्त में सार-रूप से अर्जुन को उपदेश कियादै, कि भक्तिसे 
एवं निःसङ्ग वुद्धि से समप्त कर्म करते रहो । अब इस पर 
अर्जन काप्रश्च है, किकर्पयोग की सिद्धिके व्यि सातवें भौर 
आय्वं अध्याय मं क्षर-अक्षर-विच।र पवक परमेश्व कं अग्यक्त 
पको्रेष्ठ सिद्ध करके भव्यक्त की अथवा अक्षर की उपासना 
(७, १९ ओर २४; ८. २१ ) बतलहं है ओर उपदेश करिया 
दे, कि युक्तचित्तसे युद्ध कर (८.७); एवं नवे मध्यायमें 
व्यक्त उपासना-रूप प्रत्यक्ष घमं वतला कर कहा हे, किं परमे- 
श्ररार्षण बुद्धि से समी कर्म करना चाये ( ९. २७, ३४ ओर 
११. ५५ ); तो अव इन दोनों भै प्रष्ठ मागं कौनसा दै, इस 
, प्रश्न में व्यक्तोपासना का अथै भक्िहै । परन्तु यौ भक्तिसे 
कंभिन्न भिन्न अनेक उपास्यो का अथ॑ विवक्षित नहीं हे; उपास्य 


५३० श्रीमद्ध गवद्रीता । 


हादशोऽध्यायः। 
अजन उवाच | 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमन्यक्तं तेषां के योगपित्तमाः ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपाप्ते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा पताः ॥ २ ॥ 
अथवा प्रतीकं कोर भी हो, उसमे एक ही सवेव्यापी प्ररमेश्रर की 
भावना रखकर जो भक्ति की जात्ती हे, वही सच्ची व्यक्त 
उपासना है ओर इस अध्याय मे वही उद टै। ] 
अजुन ने कहा--( १) दस प्रकार सदा युक्त 
अथात्‌ योगयुक्त हो कर जो भक्त तुम्ारी उपासना 
करते हँ, ओर जो अभ्यक्त अश्र अथीत्‌ ब्रह्म की उपा- 
सना करते है उनमे उत्तम (कर्म-) योगत्रत्ता कौन है ! 
श्रीमगवरान्‌ ने कदा-(२) मुक्षमे मन लगा कर 
सदा युक्तचित्त दो करके परम श्रद्धा से जो मेरी उपा- 


क 


चारह्द अध्याय । २६१ 


यं सक्षरमानद्‌हयषव्यक्त पयुपाप्ते। 
सवेत्रगमचिस्य॑ च दूटस्थपचलं ध्रुवम्‌ || ३॥ 
संनियस्येद्रियद्नपें समेतं समबरद्धयः 

ते प्राप्न्‌वन्ति मामेव सवमूतहिते रताः ।॥ ४॥ 
कंछेशोऽपिकतरस्तेषापन्यक्तासक्तचेतसाप्‌ । 
अभ्यक्ता हि गति प्द्भिरवयाप्यते ।। ५॥ 
सना फते दे, वरे मेरे सत म सवर सें उत्तम युक्त अथीत 
सोमी टे । ( ३-४) परन्तु जो अनिर्दश अर्त्‌ प्रत्यक्ष 
त॒दिवरखये जानेषाद, अव्यक्त) सवेव्यापी, अचिन्सय 
ओर वर्य अथात्‌ सव के प॒र मे रहनेवाले, अचल 
यर नित्य अक्षर अथौत्‌ ब्रह्म की उपासना 
सव्र इन्धियों पो रोक कर सवत्र समबुद्धि र्ते हूए 
करते दै, वरे सव्र भृतोके दिति मं निमग्न (लोग मी) 
मन्ने दी पाते है; (५) ( तथापि ) उनके चित्त अश्यक्त 
ते आसक्त रहने के कारण उनके क्टेश अधिक होते 


ह । कोति (हवती मु तो) भग उ 


६३२ श्रीमद्धभवद्रीता।। 


ये तु स्वाणि कपानि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।॥ ६ ॥ 
तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि न चिरात्पाथं मभ्यावे्षितचेवस्ताप्‌ ।७॥ 


पथ्येव मन आधरस्य माय बुद्ध नवेश्षय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संश्रयः ॥८॥। 
सना का मामे कष्टसे सिद्ध होता हं । (६ ) परन्तु जो" 
मुद मे सव कमो का संन्यास अथात्‌ अपण करकं 
मत्परायण हेते इश अनन्य योगसे मेया ध्यान कर 
सन्ने मजते है, (७ ) हे पाथ! मुञ्म चित्त ठगानेवाे 
उन रोगे का, मै इष मघ्युमय संसारसागर से जिना 
व्रिरुम्ब किये, उद्धार करदेतारह। (८ ) (अतएव ) 
मह्यम टी मन टगा, मुच्चमे वुद्धि को स्थिर कर, इससे 
तू निःसन्देह पुमे दी निवास करेगा | | 


कः 


वार्वा अध्याय। २६३ 


अथ चित॑ समाधातुं न शक्नोषि मपि स्थिरम्‌ | 


अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छात्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 

[ इसमे भक्तिमागं की ्रषता का प्रतिपादन हे। दुसरे 
श्लोक में पहले यह सिद्धान्त किया है, करि भगवद्भक्त उत्तम 
मोगी है; फिर तीसरे श्लोक मं पक्षान्तरबोधक "तु" अव्यय का 
प्रयोग कर, दसम मर चोये छोकमें कटा है, कि अभ्यक्त 
क उपासना करनेव्रके भो मुञ्रेदही पते दं ! परन्तु इस 


सत्य होने पर भी पौचवेँ शोक में यह्‌ वतलाया हे, कि अब्यक्त 
उपासको का माम अधिक क्टेशदायक होता दै; च्टे ओर 
सातवें श्छोक में वर्णेन किया है, किं अव्यक्त की अपेक्षा व्यक्त 
कौ उपासना सुलभ होती दै; ओर आवे श्लोक में इसके अनु. 
सार व्यवहार करने का अज॒ंनको उपदेश करियारै। सारा्ष, 
ग्यारह अध्याय के अन्त (गी. ११. ५५) मे जो उपदेश्ष कर 
आयेदे, य्ह अज॒नके प्रश्न करने पर उसीको दृठकर दिया 


हे । भक्तिमगं में मी कमन छोड कर इंश्वरपरंणपृेक अवद्य 
करना पडताहे । इसी दहेतु से च्टे श्टोक में ^ मुन्नमेही सब 
कर्मा का संन्यास करके” ये शब्द्‌ रखे गये हैं । ] 

(९ ) अब (इस प्रकार ) म॒न्षमे भटी भीति 
चित्त को स्थिर करते न वन प्रह तो हे धनञ्जय 


२३४ श्रीमद्ध गवद्रीता । 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽपि मत्कर्मपरमो भव। 
पदथमपि कमाणि इर्बन्सिद्धि मबाप्स्यसि ॥१०॥ 


अथैतदप्यशक्तोऽसि कतु मद्योगमाश्रितः । 
सर्वैकमेफरत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 
अभ्यास की सहा्ता से अथात्‌ वारम्त्रार्‌ प्रयःन करके 
मेदी प्राप्ति कर्ने की आश्रारख। (१०) यदि 
अभ्यास करने ममी तू असमध्रैदो तो मद अ्थौत्‌ 
मेरी प्राप्ति के अथं ( शचौ मे वतखये दए ज्ञान-ध्यान- 
भजन पूजपाठ भादि ) कम करता जा; मदथे (ये) 
कमे करने सेभीतू्‌ सिद्धि प्रवेगा, ( ११) पतु 
यदि इनके करने मे भीत्‌ असमथ टो, तो उद्ोग-- 
मदर्पणपूरवैवः योग यानी कमैयोग--का आश्रय करके 
यताः्मा होकर अथीौत्‌ बीरे धीरे चित्त कणे रोकता हआ 
(अन्त मे) सव कीक फलो काल्याग कर दे। 


धारटर्वेा अध्याय । २३५ 


श्रेयो हि क्ञानपभ्यासाञ्ज्ञानाद्धयानं रिशिष्यते। 
ध्यानात्मकमेफलत्यागस्त्पगाच्छान्तिरनंतरम्‌।। १२॥ 
८ १२) क्योकि अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान अधिक 
उच्छा, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान की योग्यता अधिक्‌ 
हे, ध्यान की अपेक्षा कर्मफठ क्ाव्याग श्रेष्ठे, भौर 
( इस कमैप्ट को) ध्यागसे तुर्तदही शांति प्राप्त 
होती हे । 


[ कर्मयोग की दृष से ये श्छोक अध्यन्त म्व के हँ । इन 
श्टोको मे भक्तियुक्त कमयोग के सिद्ध होने के लिये अभ्यास, 
्षान-भजन आदि साधन वतला कर, इसके ओर अन्य साधनों 
के तारतम्य का विवार करकं अन्त मेँ अर्थात्‌ १२ वेंश्टोक मे, 
कर्मफल के त्याग की अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता रणित 
ह । गीता मं निष्काम कर्मयीगकोदही प्रतिपाद्य मान लेनेसे 
दष श्टोक के अर्थं के विषय में करोर भी अद्चन नदीं रहती । 
स प्रकार निष्काम कमयोग की प्रे्ता प्रमाणत हो जने परं 
यही प्रश्न रह जता है, कि कमयोग मं आगवद्यक भक्छिुक्त 
साम्यवुद्धि को प्राप्त कने के ल्यं उपायक्षयाहे । ये उपाय 


२३६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


अदरष्टा सवेभूतानां मेत्रः कर्ण एव च। 
निमेमो निरहैकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 


तीन है-अभ्यास, ज्ञान ओर ध्यान । इनमें यदि किसी से 


अभ्यसन सभेतो वह ज्ञान अथवा ध्यान में से किती भी 
उपाय फो स्वीकार कर्‌ ले । गीता का कथनद्े, करि इन उपायों 
का आचरण करना, यथोक्त कमसे सुलमदै। १२ वेंश्ठोकमें 
कहा है, कि यदि इनमें सेएक भी उपायनक्तपे, तो मन्‌ष्यको 
चाहिये कि वह कर्मयोग के आचरण करने का ही एकदम 
आरम्भ करदे) १२वेंश्छोक्मे यहनी कदा है, कि सब 
क्तौ के फलों का एकदम" त्याग कर दे; बरन्‌ यह कहा दै कि 
पटे, भगवान्‌ के बतलाये हुए कमयोग का आश्रय करके, 
(ततः) तदनन्तर धीरे धीरे इस बात को अन्त में सिद्धकरसे। 
ओर एता अथं करने से कुच भी विसङ्ग्ति नदीं रह जाती । 
सारा, भगवत्ता का निश्वत मत यह दहै, कि कर्म॑फर- 
व्यागरूपी योग अर्थात्‌ ज्ञान-भक्ति-गयुक्त निष्कत कपैयोग ही 
सब मर्गामें श्रेष्ठदटै; ओर इमक अनकुरु ही नहीं प्रत्यत 
पोषक युक्तिवाद १२वेंश्टोकमेंदै। |] 

(१६९) जो विक्षी से देष नहीं करता, जो सब 


भूतो के साथ मित्रता से बतेताहे) जो कृप हे, जो 


धरहरवा अध्याय। ३७ 


संतुष्टः सततं योगी यतास्मा ददनिशयः । 
मययपितमनोबद्धिर्यो मे भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको खोकान्नो्रिनिते च यः| 
हरषामषभयोद्ेगमुक्तो यः ख चमे भियः ॥ १५॥ 
अनपेक्षः शचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवारेभपरित्यागी यो पद्धक्तः स मे भियः ॥१६॥ 
ममलनुद्धि ओर अहंकार से रदित हे, जो दुःख ओर 
सुख म समान एवं क्षमाक्षीर हे, (१४) जो सदा 
सन्तुष्ट, संयमी तथा द्ृटनिश्वयी हे, जिसने अपने मन 
ओर बुद्धि को मुश्चम अर्पण कर दिया है, वह मेरा 
८ कम- ) योगी भक्त मुक्चको प्यारा र । ८ १५ ) जिससे 
नतो रोगों कोक्टेश्षदहोतादहै रन नजो सेगो से 
क्ठेश पातारहै) एेसेदीजो दष, क्रोध, भय मनौ 
विषाद से अच्क्ति है, वदी मक्षे प्रियहें] (१६) मेरा 
बही भक्त मुज्ञ प्याराहेकिजो निरपेक्ष) पवित्र ञौर 


२६३८ ध्रीमद्धगवद्रीता । 


योन हृष्यति न टरषटिन ज्ञोचति न कांक्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे परियः ॥१७॥ 
सपः शत्रो च चित्रे च तथा पानापमानयोः। 

शी तोप्णसुखटुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८॥ 
दक्ष है अथात्‌ किंसी भी काम को भरस्य छोड कर 
करता टै, जो (फल के विपय मे ) उदासीन है ) जसि. 
कोर भी विकार डिगा नीं सकता, भौर जिसने 
(क(म्यफल के ) सवर आरम्भ यानी उदोग छोड दिये 
है| (८.१७) जोन आनन्द मानतारहै), न द्वेषः करता 
है, जोन शोक करता है ओौसन इन्छा रखता है, 
जिसने (कमेक) शुम मौर भश्ुभ (फर) छोड 
दिये हे, वह भक्तिमान्‌ पुष मुन्े प्रिय है । (१८) जिसे 
लुं ओर मित्र, मान ओर भपमाम, सदी भौर 
गर्मी, सुख भौर दुःख समान है, भौर जिसे ( किंसी 


वर्षा अध्याय । २३९ 


तुरयनिदास्तुतिमनिी संतुष्ट येनकेनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्पे परियो नरः ॥१९॥ 


मे मी) आसक्ति नीह, ८१९) जिसे निन्दा ओर 
स्तुति दोनों एक सीर, जो भितभापी रहै, जी कुछ 
मिल जवि उसी मे संतुष्ट हे, एवं जिसका चित्त स्थिर 
है, जो अनिकेत है अर्थात्‌ जिसका ( कर्मेफटाशाकूप ) 
ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया है, वह मक्तिमान्‌ पुरुष 
मुक्ते प्यारा हे | 

[ जिसका चित्त घर-गृहस्थी मेँ, बालज्रच्चां में, अथवा संसार्‌ 
के अन्यान्य कामों मे उलन्ना रहता हे, उक्ती को अगे दुःख होता 
ह । अतएव, गीता फा इतना ही कहना दै, कि इन सव बातों में 
चित्त को फँंसनेनदो। भौर मनकी इतौ वैराग्य स्थितिको 
प्रगट करने स्यि गता में "अनिकेतः ओर (सवरिम्भपरि्यागी' 
लादि शब्द स्थितप्त् के वणेन मेँ जया करते दै । ] 


२४० ध्ीम्गवद्रीता। । 


ये तु धर्म्यापुत्निदं यथोक्त पयुपासते । 
श्रहधाना मत्परपा भक्तास्तेऽतीव मे भियाः॥२०॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णा- 

जं नसंव।दे भक्तियोगो नाम द्रादश्षोऽध्यायः । १२ ॥ 

(२० ) उपर बते हुये ईस असृततुल्य धमे का 
जौ मत्परायण दोते दए श्रद्धा से आचरण करते दै, षे 
भक्त मुञ्चे अत्यन्त प्रिय ह| 

[ यह वणेन दी चूक है (गी. ६. ४७; ५, १८) किं भक्ति- 
मान्‌ ज्ञानी पुरुष सव से श्रेष्ठं, उसी वणेन के अनुसार भगवान्‌ 
मे इस श्लोक में बतलाया है, कि हमें अत्यन्त भ्रिय कोनटै। 
भर्थात्‌ यह परम भगवद्भक्त कर्मयोगी का वणेन किय है ।] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अथात्‌ कर 
हर उपनिषद्‌ मे, ब्रह्मविदान्त्मेत योग--अथात कम- 
योग---शाच्रविषधकः श्रीङ्कष्ण ओौर अजुन के संवाद मे 
भक्तियोग नाम्क वारौ अध्याय समाप्त इमा | 


पी ~ 0 वि । 
० / ~ ~ 


| तेर अध्याय) २४१ 


च ५९/ 
तरहवा अध्याय । 
[ पिरे अध्याय में यह बात सिद्धकी गहं हे, किं अनिर्दैद्य 
भोर अव्यक्त परमेश्वर का (वद्धि से ) चिन्तन करने पर अन्तरे 


मोक्ष तो मिलता है; पनन्त उसकी अपेक्षा, श्रद्धा से परमेश्वर के 
्ल्यक्ष ओर व्यक्त स्वरूप की भक्ति करके परमेश्वरा्पण बुद्धि से 


सव कर्मो को करते रने पर, वदी मोक्ष सुल्म रीति से मिल 
जातादहै। परन्तु इतनेदही से क्ञान-विज्ञान का वह निरूपण 
-श्पमाप्त नही दहो जाता, कि जिसका आरम्भ सातवें अध्याय में 
किया गया है । परमेश्वर का पृण ज्ञान होने के लिये बाहरी सृष्टि 
के क्षर-अक्षर-विचार के साथ दी क्ताथ मनुष्यके शरीर भर 
आत्मा का अथवा क्षेत्र ओरकषेतरज्ञ कामी विचार करना पडता 
हे । एसे दही यदि ्षामान्य रीति से जान लिया, कि सब व्यक्त 
पदार्थं जड प्रकृति से उन्न होते, तो भी यह बताये बिना 
ज्ञ न-विज्ञान का निरूपण पूरा नहीं होता, कि प्रकृति कं किंघ गुण 
से यद्‌ विस्तार टोता है ओर उसका क्रम कोना है । अतएव, 
तेरे अध्याय में पटले क्षेत्र-षत्रज्ञ का विवार, ओर फिर अगे 
चार अध्यायोंमें गुणत्रयका विभाग, बतला कर अटारहवें 
(ध्याय मे समग्र विषय का उपसंहार किया गया हे । सारांश, 
तीसरी षडध्यायौ स्वतुन्त्र नहीं हे, कमयोग कौ सिद्धिकेल्े 


२४२ भ्रमद्कगवद्गीत।। 


क 
व्रयोददोऽध्यायः । 
| श्रीभगवानुवाच । 
इदं शरीरं कोतेय पषत्रभित्यमिधीयते | 
एतो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज इति तद्टिदः ॥ १ ॥ 
जिस क्ष।न-विज्ञान के निरूपण का सातवें अध्यायर्मे आरम्भदो 
चुकाहे उसी कीपृति इस षडप्यायी में कौ गई है । देखो गीता- 
रहस्य पृ. ४५९-४६१ । गीता कौ करं एकं प्रतिर्यो भे, इस 
तेरह्वें अध्याय के आरम्भ मे, यद श्छोक पाया जाता है “ अर्ज 
उवाच--प्रकृति पुरषं चेव क्षत्रं क्षत्रज्ञमेव च । एतद्रेदितुमि 
च्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ ” ओर उसका अर्थं यह है 
अर्जुन ने कदा, मुस प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षत्र क्षान ओर 
ज्ञेय के जानने की इच्छा है, सो वतलाओ । ” परन्त॒ स्पष्ट देख 
पडता, कि किंसीने यह न जानकर कि क्षेत्र-क्षेच्ष विचार 
गीता मे आया कते हःप से यह शोक गीता में घुसेड दिया ै। 
टीकाकार इस शोक को क्षेपक मानते दै. ओर क्षेपक न मानने 
 सेगीताकेश्ोकों कीसंद्या भी सतसौ से एक अधिक्र बदु 


जाती है । अतः इस छोक कों हमने भी प्रक्षिप्त दही मान कर 
ह्रादकरभाष्य के अनुसार इस अध्यायका आरम्भकियाद्‌।| 


्रीभगवान्‌ ने कहा (१) दे कौन्तेय ! इसी शरीर 


| तैरहं अध्थाय। २४६ 

तेजं चापि मां विद्धि सवैकषेत्रेषु भारत । 
षेतरक्े्रहमयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं पतं मम ॥ २॥ 
तरकषत्रं यच्च यारक्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 

स च यो यत््मभावश् तत्समासेन मे शुणु ॥३॥ 
को कत्र कहते दै । इसे ( शरीर फो ) जो जानता हे उसे; 
तद्विद अर्थात्‌ इस श्ञाख्र के जाननेवाले) कषत्ज्ञ कहते दे । 
४२) हे मारत | सवक्षेत्रोमेक्षेतरह्न भी स्ने ही सम्च। 
त्र ओर क्षेत्रज्ञ काजो ज्ञान है वही मेरा ( परमेश्वर का) 
ज्ञान माना गया है | 


[ पदे श्टोक मे "क्षेत्र " ओर “कषतरह्न" इन दो शब्दो का 
अथं क्रिया है; र दूसरे श्लोक में कषेत्रज्ञ का स्वरूप बतलाया 
है, कि कषेत्रम परमेश्वर दह, अथवा जो पिण्ड में है वदी क्य 
महै । दुसरे शछोक के चापिन्मी शब्दों का अथं यहदै-न 
` केवल क्षेत्रज्ञ दी प्रत्यतक्षे्र भीमंहीद्रँ। | 
(३) क्षेत्र क्याहे, वह किंस प्रकार का हे, उसके 


कीन कौन विकार है, ( उसमे भी ) किससे वया होता 


२५४ श्रीमदगक्रीता। 


५८ 
ऋषिभि्वहुधा गीतं छंरोभिगित्िेः पथक्‌ । 
्ह्मसुत्रपदेशेव हेतुमद्धिषिनिधितेः ॥ ४ ॥ ˆ 
हैःएेसे ही वह अर्थात्‌ कतरह कौन है मौर उसका प्रभवं 
क्य! हेै---से मे संक्षेप से वतलाता ह, सुन | (४) 
ब्रह्मसूत्र के पदो से भी यह विषय गाया गयाहे,कि 
भिन्द बहुत प्रकार से) विविध हन्द म पृथक्‌ पृथक्‌ 
(अनेक ) ऋष्रियों ने ( काथ-कारणख्प ) हेत दिखडा 
कर पूण निश्चित किया हे। 
[ गीतारदस्य के परिशिष्ट प्रकरण (प. ५३२-५३६ ) में 

हमने विस्तार पृक क्िखिलाया हे, कि इस शोक मे ब्रह्मसुत्र शब्द 
से वतमान वेदान्तसुत्र उदिष्टद्ं | अनेक कऋषिर्योको भिन्न 
भिन्न काल्या स्थान मं जिन अध्यात्म-विचारोंका स्फुरणो 
भाया, वे परिचार बिना किसी पारस्परिक सम्बन्ध के भिन्न भिन्न 
उपनिषदो मे वभित ह । इसथ्ि उपमिषद सङ्कीणं ह्यो गये 
ओर कई स्थानों पर वे परप्यर-विस्द् से जान पडते दै। ऊपर 
के श्छोक के पले चरणमें जो "विविधः ओर पृथक्‌ शब्द है 
पे उदनिषदों के इसी सद्कीणे स्वरूप का षोध कराते हे । अर्य 


तेरह्व अध्याय । २७५ 


४. 
पहा ने बुद्धिरव्यक्तमेव च | 
इद्रियाणि दक्कं च पंच चेद्रियगोचराः ॥५॥ 
इच्छा द्रषः स्यं दुःखं संघातश्ेतना धृतिः 
एतक्षत्रं समासेन सपिकारप दाहतप्‌ ॥ ६ ॥ 
उपनिषदों का रदस्य समक्षनेके स्यि बेदान्तसत्रों की सदेवं 
जरूरत पडती है । अतः इसण्टोक में दोनोंदही का उषेख किया 
गयारे।] 
+^ ५ ) (पृथिवी आदि पच स्थूल ) महाभूत अहङ्कारः 
बरद्धि ( महान्‌ );भव्यक्त (प्रकृति); दश ( सुद्षम ) इद्धया 
ओौर्‌ एक (मन); तथा (पच) इद्धियो के पौच 
( शब्द, स्परे, रूप, रस भौर गन्ध~ये सृष्षम ) विषय, 
(६) इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना अथीत्‌ प्राण 
आदि का व्यक्त व्यापार, ओर धृति यानी धेय, दस 
(२१ तो के ) समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हें । 
| [ यह क्षेत्र ओर उसके विकारो का लक्षण है । पचते श्टोकं 
मे सांख्यमतवालों के पर्चीस तत्वों में से, पुरुष को छोड शेष 
्रोबीस तत्त्वो मे मन का समावेश होने के कारण, क्षेत्र शब्द्‌ 


९५६ श्रीर्म॑दरगवददीता. 


अमानितमदंमित्वमहिसा क्षांतिरार्जवम्‌ । 
आचार्योपाक्षनं शचं स्थं यपातमषिनिग्रहः ।॥७॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्पमुत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशंनम्‌ ॥८॥ 

की व्याख्याको निःसन्दिग्धं करने के लियि यह स्पष्ट रीति से 
क्षेमे दी इनच्छा-दरेष आदि द्रन्दों का समावेश कर लियादहे 
ओर उषी में मय-अभयअदिद्रह्धोकाभी लक्षणा से समाप्ेश 
हो जाता है । सव का संघात अर्थात्‌ समृह क्षेत्र से स्वतः 
कर्ता नहीं हे, उसकी गणना क्षे्रमे दी की गई दहै । यह चेतना 
से" जड देह में प्राण आदि के देख पडनेवाठे व्यापार, अथवा 
जीवितावस्था की चेष्टा, ° इतना दी अर्थं विवक्षित दै; ओर 
उपर दूसरे श्छोक मेंकदादहे, करि अड्‌ वस्तु मं यह चेतना 
जिसे उत्पन्न होती हे वह वचिच्छछि अथवा चैतन्य क्षेत्रज्ञ 
रूप धै, क्षेत्र से अलग रहता. है । ] 

( ७ ) मानहीनता, दम्भटीनता, असा, क्षमा, 
सरलता, गरसेक, पवित्रता, स्थिरता, मनोनिग्रह, ( ८ ) 
द्वियं के षिपयो मे विराग) अदृङ्कार-टीनता, ओर 
जन्म-मृव्यु-वुढापा-व्याधि एवं दुःखो को ( अपने पी 


1 । तेहर्वं। अध्याय | २७७ 


1 
असक्तिरनमिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वपिष्ठानिष्टो पपत्तिपु ॥९॥ 
पयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
तिषिक्तदेक् सेविरवमरतिजनसं तरि ॥ १०॥ 
अध्यात्मन्ञाननित्यत्वं त्यज्ञानायेदशनम्‌ । 
एतजज्ञानपिति प्रोक्तपज्नानं यदतोऽन्यथा ॥१९१।। 
के हए ) दोप समन्नना; (९ ) (कम मे) अनासक्ति, 
बाखवच्चौ सौर घर-गृहस्थी आदि मे टम्पट न होना, इष्ट 
याजनिष्टकी प्राति से चित्ती सवरा एक दही सी वृत्ति 
रखना, ( १० ) मौर मुश्चमे अनन्य भाव से अट्ट भक्ति, 
¢ विविक्त ' अथोत्‌ चुने दए अथवा एकान्त स्थानम 
स्ना, साधारण खोगों क जमाव को पसन्द न करना, 
( ११ ) अध्यात्मज्ञानं को नित्य समद्रना ओर तचज्ञान 
के सिद्धान्तो का परिक्तीलन--दनको शान कलते है, 
इसके व्यतिर््ति जो बरु है वह सव्र जक्घन है| 


२४८ ध्रीयद्धगवष्रीता । । 


यं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्तात्वाऽपृतमरनुते । 
अनादिमरपरं ब्रह्म न सत्तनासदुस्यते ॥१२॥ 


[ यह नीं बतराया, ङि वुद्धि से अमुक अमुकजानल्ेनाही 
ज्ञान दै; बल्कि, ऊपर पच श्टोक्नौ मेँज्ञान की इस प्रकार 
व्या्या की गहे) क्रि जव उक्त श्टोकों मे बतलये हए बीस 
गुण ( मान ओौर दम्भ काचर जाना, मर्दिसा, अनासक्ति, समः 
बुद्धि, इत्यादि ) मनुष्य के स्वभावे देख पडने ल्गे त्र दुं 
ज्ञान कहना } चाहिये; द्वे श्छोकं मेँ “ चिविक्तस्थान मे रहना 
ओर जमाव को नापसन्द करना मी ज्ञान का एक लक्षण कहा 
हे; इससे कुछ लोगे ने यह दिखाने का प्रयत्न क्रि है, कि गीता 
को संन्यासमगं ही अभीष्ट दै । किन्तु यह मत ठीक नहीं है, 
ओर एेसा अर्थं करना उचित भी नीं है । ] 

(८१२) (अव्र त्ने) वह बतलाता द्र ( किं जिसे 
जान छने से ‹ अमृत) अर्थात्‌ मोक्ष मिलता है| 
(वह) अनादि (सबसे) परे काब्रह्म हे) न्‌ 
द्मे “सतु! कते टै ओर न “असत्‌ ही | 


| तेरह अध्याय । २४९ 
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ \ 

स्यतः शरुतिमरहोके सवेमाबुत्य तिष्टति ॥१३॥ 
सदद्रियगुणाभासुं सर्वद्वियत्रिवजितम्‌ | 

अकषक्तं सवेमुच्चंवं निगुणं गुणभोक्तु च ॥१४॥ 
बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सुध््पत्वात्तदविजञयं दूरस्थं चांतिकं च तत्‌ ॥१५॥ 
(१६) उसके, सब ओर्‌ हाथ-पैर रहै; सब भोर 
भि, तिर जर महै; सव्र ओर कान हे; ओर्‌ 
वही दस टोक मै सबको व्याप र्हा हं) (१४) 
( उसमे ) सव्र इच्ियोके गुणो का आभास है, 
प॒र उसके कोई थी इच्छिय नहीं ह; वह (सबसे) 
असक्त अर्थात्‌ अलग हो कर भी सव का पाटन करता 
ठः ओर निर्गुण होने पर भी गुणों का उपभोग करता 
ह । ( १५.) ( वह ) सव भूतो के भीत मौर॒वबाहर 
भी है; अचर है ओर चर भी दे; सूक्ष्म होने के कारण 
वृह अविङ्य है; भौर दूर होकर भी समीप है । 


२५९ श्रीमद्धगवद्रीता | 


अवित्त चं भतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌| 
मूतमतं च यज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभव्रिष्णु च ॥१६॥ 
ञ्योतिपापपि तञ्ञ्योतिस्तमसः परम॒च्यते। 

तानं जञेयं ज्ञानगम्यं हदि सवेस्य धिष्टितम्‌ ॥ १७॥ 
( १६.) बह ततः * अविभक्त ' अथौत्‌ अ्खं- 
डिति होकर भी, सव्र भृतो म मानों (नाना से) 
विमक्त हो रहा हे; ओर (सत्र) मृतो का पाटन करने- 
वाटा, ग्रसनेवाटा एवं उत्पल करनेवाख भी उसे दी 
समाना चाधि । (१७) उसेदहीतेज काभी तेज, 
ओर अन्धकार से प्ररं का कटते दै ज्ञान, जो जानन 
योग्य है वह (ज्ञेय), आर ज्ञानगम्य मथोत्‌ ज्ञान से 
(ही) विदितं हयोनेवाछा भी( कदी) है) सव के हय 
म वदी अप्रति हं। 

[ अचिन्धय र अक्षर पर्रद्य-जिसे कषत्रज्ञ अथवा 
परमात्मा भी कहते दै-- (गी. १३.२२) काजो वणेन ऊपर है, 
धह आबे अध्यायवाके अक्षर ऋय के वणेन के समानं ( गी, 
६, १९-११ ) उपनिषदों के आधार पर क्रिया गयाहै। 


तेरदट्व अध्याय। २९५१ 


+ 
क, $ # श, ¢ # 
इति कषेत्रं तथा ज्ञानं त्नेयं चोक्तं समासतः। 
मद्भक्त एतदिज्ञाय पद्धावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
+ # र, 
प्रकृति पुरुष चव विद्धचयनादौ उभावपि । 
विकारं गुणांशैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१९॥ 
सोल्टवे शोक में ˆ विभक्तमिव : का अनुवाद यद है-- 
“ मानों विभक्त हुआ सा देख पडता दै ”। यह ' इव * शब्द 
उपनिषदों मे अनेक बार इसी अ्थ्मे आयादहे, किं जगत्‌ का 
नन्व भ्रन्तिकारक दै ओर एकत्व दी सत्य है । उदाहरणार्थं 
तमिव भवतति, 2 ^“ य इद्‌ नानेव प्यति इत्यादि | 
(१८ ) दस प्रकार संक्षेप से बतठा दिया कि 
भत्र, ज्ञान ओर ज्ञेय किसे कहते है । मेरा भक्त इसे 
जान्‌ कर, मेरे स्वख्प को पाता दे | 
[१८ वँ शोक में यह सिद्धान्त बतङ। दिथा रै, किं जव 
भरेत्र-क्षेत्रह्-विचार ही परमेश्वर का ज्ञाने, तत्र आगे यद 
आपदही चिद्ध दै, कि उश्चका फर भी मोक्ष दी दोना चाद्ये ] 
(१९) प्रकृति ओर पुरूष दोनो को ही अनादि समन्च। 


विकार ओर गणो फो प्रकरतिसे दही उपृजा र्भा जन। 


२५५२ श्रीमद्धगवट्धीता। ४ 


कामेकरणकतत्वं हेतः प्रकूतिरुच्यपे । 


पुरुषः सुखदुःखानां मोक्त॒ते रेत॒सुच्यते ॥२०॥ 

[ सांख्यश्ाछ् के मत मे प्रक्रत भौर परुष दोनों न केवल 
छनादि द प्रत्युत स्वतंत्र ओर स्वयंभू भी देँ । वेदान्ती समक्तं 
हे कि प्रकृति परमेश्वर सेदी उसन्न दरं हे, अतएव वह न 
स्वयम्मु दै भौर न स्वतन्तरदै (गी. ५.५. ६, )1 परन्तु 
यह्‌ नहीं षतलाया ज! सकता, कि परमेश्वर से प्रकृति कञ्च उत्पन्न 
दर; ओर पुरुष ( जीव ) परमेश्वरकादी अंशदहे (गी. १५ 
७ ); इस कारण वेदान्तियो करो इतना मान्दे, कि दोनों 
अनादि हं । इस विषय क। अयिक् विवेचन गीतारदस्यकं ७ वं 
प्रकरण में भौर विशेषतः प. १६१-१६७ मे, एवं १० वें 
प्रकरणके ष्‌ २-२६५ मे कियादह । | 

(२० ) कार्य अथौत्‌ देह के ओौर करण अथात्‌ 
इ्दियो के कर्त्र के च्यिं प्रकृति कारण कही जाती 
हे; ओर (कता न होने पर भी) सुख-दुम्खों को भोगने 
वो लिये पुरुष ( क्षेत्न्न ) कारण कदा जाता हं । 

[ इस श्छोक में कार्यैकरणः के स्थान में "कायकारण" भी 
पाठ द । प्रकरति से जगत्‌ के उत्पन्न होने क! वणेन तो पदे 


। तेरह अध्याय । २५३ 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते परकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥। 
उपद्रष्टाऽनुम॑ता च भता भोक्ता मरैन्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥ 
ही तातते ओर नवे अध्यायर्मे हो चुका है । अतएव कार्यक- 
रणः पाट दी यह अधिक प्रशस्त देखा पडता है । | 
५२१) क्योकि पुरुष प्रकृति मे अधिष्टिति हो क्र 
प्रकृति के गणो का उपभोग करता हे; ओौर (प्रकृति 
के) गुणो का यह संयोग पुरुष को भटी-बुरी योनियों में 
जन्म लेने के दिये कारण होता है | 

[प्रकृति जर. पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध काथर मेद 
का यह लणैन सांख्यशघ्र का हे ] 

(२२) (प्रकृति के गुणों के) उपद्रष्टा अथोत्‌ समीप 
्रठ कर देखनेवाठे, अनुमोदन करनेषारे, भतो अथौत्‌ 
( प्रति के गुणों को ) बडनेवरे, ओर उपभोग 
करने को दी इस देह मे परपुरुष महेश्वर ओर पर- 


२५५४ श्रोमद्धगवषद्ीता । 


य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गणैः सद । 
स्ेथा वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ 


ध्यानेनात्पनि पक्यन्ति के चिदात्पानपात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेण चापरे ॥ २४॥ 


माप्मा कहते है । (२६ ) इस प्रकार पुरुप (निगुण) 
जर प्रकृति को दी जो गुणो समेत जानता हे, वह केसा 
ही ब्तीव क्यो न किया करे उसका पुनजैन्म नहीं होता । 

[२२ वें श्टोक में जब यह निश्चय हो चुका, किपुरषदही 
देह में परमात्मा है, तब सांल्यश्लाछ्ल के भनस्रार परुष काजो 
उदाीनघ्व ओर अकर्तत्वहै वदी आतमा का अकर्त॑त्व दो जाता है 
सौर इष प्रकार सांख्यो की उपपनि से वेदलन्त की एकत्राक्यता 
हो जान द । यद्यपि सास्यां काद्रेत-वाद गीताको मान्य 
नदीं ह, तथापि उनके प्रतिपादन मजो कुड युक्तिसङ्गत 
जान पडता हे, वह गीता को भमान्थ नदीं दहे ।] 

(२४ ) कुछ रोग स्वर्यं अपने आपमे दी ध्यान 
से अत्मा को देखते है; कोई सांघ्ययोग से देखते हं 


= घ वि 


। तैर्वा अ्यय । २५५ 
अन्ये त्वेवपजानन्तः भ्रत्वाम्येभ्यं डषासते | 
तेप चातितरन्त्येव पत्यु श्रुतिपरायणाः ॥२५॥ 
थावत्संजायते किचित्सच्छं स्थावरनंगपप्‌ । 
्ेत्रपषेत्रहषसंयोगात्तष्टिद्धि भरतषभ ॥ २६॥ 
आर कोई कमयोग से। (२५) परन्त॒ इस प्रकार 
जिन्है ( भपनेञप दही) ज्ञान नहींहोतावे दूसरे से 
सु कर (श्रद्रासे परमेश्वर का) भजन करते है। 
सुनी इद बात को प्रमाण षान कर वर्तनेवाछे ये पुरुप 
भी मूघ्युको पार्‌ कर जतेदहे। 

[ इन दो श्छोको में आत्मज्ञान के भिन्न भिन्न मार्गं बतलये 
गये हँ । कोड फिसी भी माग से जावे, अन्त में उत्ते भगवान्‌ 
काज्ञान दहो कट मोक्ष मिल दह्ी जतादै। तथापि परदडे जो यह 


सिद्धान्त किया गथाहै, किं लोकसंग्रह की दष्टिसे कर्मयोग 
रेष्ठ है, वह दतसे खण्डित नदीं होता । | 


(२६) हे भरतश्रेष्ठ | स्मरण रख, किं स्थावरया 
नद्ाम विसीमी व्यु का निमरण क्षत्र मोर केनक्ग 


२५६ श्रौ मष्ग व द्रीता । 


समं सर्वेषु भुतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
पिनकयत्स्वविनदयन्तं यः पटयति सख पटयति ॥२७॥ 
समं पयन्‌ हि सषेत्र समवस्थितमीग्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌।।२८ 
प्रकृत्यैव च कमणि क्रियमाणानि सव्षः । 
यः प्यति तथात्मानमकर्तारं स पयति ॥२९॥ 
को संयोग से होता हे ! (२७) सब भूतो म एक सा रहने- 
वाटा, ओौर सत्र भूतो का नाश हो जने पर मी जिसक्‌+ 
नाक्ञ नदीं होता, एेसे परमेश्वर कौ जिसने देख दिया, 
कहना हयेगा किं उसी ने ( सच्चे तख फो › पहचाभा | 
(८२८) शश्र को स्त्र एक सा व्याप्त समञ्च कर 
(जो पुरुष) अपने आप दही घत नदीं करता, अधात्‌ 
अपने आप्‌ अच्छे मागे मे ल्ग जाता दहं, वह इस 
कारणं से उत्तम गति पाता हे। 

(२९ ) जिसने यह जान च्या कि (सव्र) कम 
सब प्रकार से केवट प्रकृति से दी किये जति हें, भीदु 


तेरहटधा अध्याय । २५७ 


यदा भूतपुथगभावमेकस्थमनुपर्यति । 

तत एव च विस्तारं ब्रह्य सं पदयते तदा ॥३०॥ 
अनादित्वानिगणत्वात्परमात्मायमव्ययः। 
शरीरस्थोऽपि कौंतेय न करोति न रिप्यते ॥३१॥ 
यथा सवेगतं सो्म्यादाकार्ं नोपटिप्यते । 
सवेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपछिप्यते ॥३२॥ 
क्मात्मा कती हे अथीत्‌ कुछ भी वहीं करता, कहना 
चाहिये किं उसने ८ सच्चे तस को) पहचान च्या | 
(३.०) जघ्र सव भूतों का पृथक्व अथौत्‌ नानात्व 
एकता से (दीखने लगे), भौर इस (एकता, से ही (सव्र) 
विस्तार दीखने ठगे, त ब्रहम प्राप्त होता है । 

(६१) हे कौन्तेय | अनादि भौर निगुण होने को 
क्षारणं यह अव्यक्त परमात्मा श्ररीर मँ रह कर भी कुछ 
करता-घरता नहीं हे, ओर उसे (किसी भीष्मं का) 
टेप भथौत्‌ बन्धन नहीं गता । ( ३२ ) जैसे भोका 
चरे -मोर मरा इमा हे परन्तु सुक्ष्म होने फे फरण 


१८५८ श्रीमद्धगवद्रीता। 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं खोकपिमं रविः। 

छेतर क्षेत्री तथा दररंस्नं परकाशयति भारत ॥३३॥ 
तेदरकषत्रयोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुषा । 

भूतप्कतिमोक्षं च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
शति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषध्सु ब्रह्मवियायां योगक्षाचचे श्रीङ्रष्णा- 
जुंनसंवादे कषत्रषेत्क्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोध्यायः ॥१३॥ 
उसे (किसी का भी) टेप नहीं टगता, वैसे दौ देह ^“ 
सर्वत्र रहने पर भी आअत्माको (किंसीकां मी) छप 
नदीं लगता । (२६) हे भारत ! जंसे एक सू सारे 
जगत्‌ को प्रकाशित करत। टै, वेसे दी क्षत्र सव क्षत्र 
को अत्‌ शरीर को प्रकाशित करता हे । 

(६४) इस प्रकार ज्ञान-चक्षु से अथात्‌ ज्ञानरूप नेत्र 
सेक्षित्र ओरक्षत्रहनके मेदकफो, एवं सव मतो की 
(मृष) प्रकृति के मोक्ष को; जो जानते हैँ वे ॥ 
फ़ पाति है| + 


, + तेरहर्थौ अध्याय । २५९ 


[ यह पुरे प्रकरण का उपसंहार दै ! भतप्रृतिमोक्ष' श्द का 
अथे हमने सांख्यक्नाल् के सिद्धान्तानसार कियादै। यहक्षेत्र 
्षेत्रज्ञ-विवेक ज्ञान-चक्षु से विदित होनवालादहे (गी. १३.३४); 
नवँ अध्याय की राजव्रि्या प्रसयक्ष अर्थात्‌ च्मचक्षु से ज्ञत टोने- 
वालीहे (गी. ९.२); ओर विश्वहप-दशेन परम भगवद्भक्त को 
भी केवर दिव्य-चक्षसे ही टदोनवाखा दह ( गी. ११. ८) 

वे, ग्यारह ओ तेरह्वे अध्याय फे ज्ञान-विज्ञान निरूवण 
क्‌[ उक्त मेद ध्यान देने योग्य दहे, ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये दए अधात्‌ कहं हए 
उपनिषद्‌ मे ब्रह्मविदान्तमत योग~-अथीत्‌ कर्मयोग 
लाश्विष्रधक, श्रीक भीर यजन के संवाद मे प्रकृति- 
पुरुष-व्िवेक अथात्‌ सषोत्र-केत्रङविमाग-योग नामकं 
तेरह अध्याय समाप्त इञा । 


२६० आीम्रद्धगवद्रीता। 


चीदहवां अध्याय । 


[ तरह अध्यायमंक्षेतर-्षत्रन्नका विचार एक बारषेदन्तकी 
दृष्टि से भौर दूसरी बार सांख्य की दष्ट से बतलाया है; एषं उसी 
मँ प्रतिपादन क्ियादहै, कि सब कतुंस्व प्रकृति का ही है, पुठष 
अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ उदासीन रहता ह । परन्तु इस बाते का विवेचन 
अब तक नहीं हुआ, कि प्रकृति का यद कतंत्व॒क्योकर चला 
करता है । अतएव इस भध्याय मे बतलतेहै, करि एकी 
प्रकृति से षिवि शुषटि, विशेषतः सजीव सुटि, कैसे उत्पन्न होती 
है । केवल मानवी सुटि का ही विचार करे तो यह विषय क्षेत्र 
सम्बन्धी अर्थात्‌ शरीर का होता है, ओर उसका समावेश क्षत्र. 
्ेतरह-विचार मेहो सकता ह । परन्तु जघ स्थावर सृष्टिभी 
त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही फैलाव है, तव प्रक्रि फे गुण-मेद का 
यद्टं विवेचन क्ष॒-अक्षर-विचार कामी भागो तक्तारहै; 
अएतव इस संकुचित "क्षत्र-कषेत्र्-विचार › नाम को छोड़ कर 
सातवें अध्यायं मे जिस ज्ञान-विक्ञान के बतलने का आरम्भ छया 
था, उसी को स्पष्ट रीतिसेफिर भी बताने का आरम्भ भग- 
चान्‌ ने इस अध्यायमें किया हे । सांव्यशस्त्र की इटि ते इस 
धिषय का विस्तृत निरूपण गीतारदस्य के आवे प्रकरणमे 


सोददर्वे अध्याय । २६१ 


चतुदैशोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥१॥। 
इदं ज्ञानमुपाभित्य मम साधम्यमागताः। 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च ॥२॥ 
“किया गयाहै। त्रिगुण के विस्तार का यह वणेन अनुगीता ओर 
मनुस्मृति के बारें अध्यायमें भौ है। ] 
श्रीमगत्रान्‌ ने का--८( १) ओर फिर सव ज्ञानां 
से उत्तम ज्ञान बतरता र कि जिसको जान कर सतर 
मुनि छोग इस रोग से परम सिद्धिपा गयेदहैं।(२) 
एस ज्ञान का आश्रय करके मुञ्चसे एकरूपता पाये हए 
लोग, सृष्टि के उत्पत्तिकार म भी नहीं जन्मते भौर 
प्रल्पकाल मै भी व्यथा नहीं पाते ( अथात्‌ जन्ममरण 
` से एकदम हुटकारा पा जाते हे ) | 


२६२ श्रीमद्धगवद्वीता। 


पम योनिर्महदत्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
सवेयोनिषु कौतेय मूर्तयः संभवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महो निरहं बीजपद्‌ः पिता ॥ ४ ॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबन्धन्ति महाबाहौ देहे देदिनमव्ययम्‌ ॥५॥ 

( ३ ) हे भारत } महदुत्रह्म मथीत्‌ प्रकृति मेरी दी 
योनि है, मे उस मे गभ रखता रै; फिर उससे समस्त 
मृत उत्पन्न दोन कगते हे । (४ ) हे कोन्तेय ! ( पञ्ु- 
पक्षी आदि) सव योनियो मजो मूर्त्यौी जन्मती हैः 
उनकी योनि महत्‌ ब्य रै भौर मै बीजदाता 
पिता हर । 

(५, ) हे महाबाहू | प्रकृति से उत्पन्न हए सख, 
एन ओर तम गण देह म रहनेवारे भन्यय अर्थात्‌ ' 


चौदहवा अध्याय । २६९ 


त्र सकं निमेलतवास्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ & ॥ 
रजो रागात्मकं व्रिद्ध तुष्णासंगसमुद्धवम्‌ । 
तन्निवध्नाति कोंतेय कमेसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 
त्स्लज्ञाननं धिद्धि मोहनं सवेदेहिनाम्‌ \ 
परपादालस्यनिद्रामिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८ ॥ 
-निवरिकार आत्माकीदेहमेंरवौधच्ते है।(६) हे 
निष्पाप अजुन ! इन गुणों मे निगंकता के कारण प्रका 
डार्नेवाला अर निर्दोष सखगुण सुख ओर ज्ञान के 
साथ (प्राणी को) त्रीघता हे । (७) रजोगुण का स्वभावं 
रागात्मक हे, इससे सष्णा भौर भासक्ति कौ उत्पत्ति 
होती दै । हे कौन्तेय | वह प्राणी को कमे करनेके 
 प्रवत्तिरूप) सद्ग से बौध डाढ्ता हं । (८ ) किन्त 
तमोगण अज्ञान से उपजता हे, वह सब प्राणियों को 
मोह मे डालता है । हे भारत ! बह प्रमाद, आस्य 


2६४ धीमद्धगवद्रीत।। 


सस्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत | 
ज्ञानपावुत्य त॒ तमः प्रमादे सञ्जयत्यत । ९॥ 
रजस्तमश्चाभिभूय ससं भवति भारत । 
रजः सत्व तपश्चव तपः सच रजस्तथा ।॥ १०॥ 
ओर निद्रासे (प्राणीको ) वैघलकेताहं। (९) 
सगुण सुख मे, भौर रजोगुण कमे मे, आसक्ति 
उत्पन्न करता हे । परन्तु हे भारत ! तमोगुण ज्ञान कोः 
दक कर प्रमाद अधात्‌ कतैव्य-मृद्धता म या कतव्य 
के विस्मरणं म॑ आसक्ति उःपन करता हं । 

[ सत्व, रज ओर तम तीनों गुणां के ये पथक्‌ लक्षण बत 
छाये गये ह । किन्तु ये गुण पृथक्‌ पृथक्‌ कभी मी नदीं रहते 


तीनों सदेव एकन्न रहा करते हं । | 
(१०) रज भौर तम को दना कर सवं ( अधिक ) 


होता हें ८ तत्र उसे साचि कहना चाद्ये ); एवं 
दसी प्रकार सं ओर तम को दवा कर रज, तथा 
पव ओर रज कौ हय कर तम ( अधिक इमा करता 


। चोष्हर्घा अध्याय । २६५ 


सरवदररेषु देहेऽस्मिन्काश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विवाष्विवुद्ध सत्त्वमित्युत ॥११।। 


खोभः प्वृत्तिरारंभः कमेणामश्षमः स्पुहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे मरतषेम ॥ १२॥ 
अपभरकाशोऽपवृत्तिश् प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विबुद्ध कुरुनंदन ॥ १३॥ 

हे )| (११) जब इस देह के सव हासे मे (इद्धि 
मे ) प्रकश्च अर्थात्‌ निमे ज्ञान उत्पनन होता है, समञ्लना 
चाहे किं सखगुण वहा हज हे । (१२) ठे 
भरतश्रेष्ठ ! रजोगुण बदटमे से खोभ, कम की ओर 
परवृत्ति जौर उसका आरम्भ, अतृतनि एवं इच्छा उष्पन् 
होती हे। (१६) ओर हे कुरुनन्दन! तमोगुण की 
वृत्ति होने पर अप्रिराः कुक भी नकरने की च्छा; 
प्रमाद जथोत्‌ कत्तव्य कौ व्ि्पृति जीर मोह भी इसन 


होता हे 


२६६ ध्रीमद्धगवद्रीता । 


-धदा सचे प्रवद्ध तु प्रख्यं याति देहत्‌ । 
तदोत्तमविदां खोकानपटान्परतिपयते ॥ १५ ॥ 
८९जसि प्रख्यं गत्वा कमेसंगिषु जायते । 
तथा प्रखीनस्तमसि महयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
कमेण; सुकृतस्याहुः सात्तिवकं निमेलं फलम्‌ । 
रजसस्त्‌ फं दुःखमन्ञान तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 

[ यह बता दिया, किं मनधष्य की जीवितावस्था मेत्रिगणों 
के कारण उसके स्वभावमें कौन कोन से फर्क. पडते टै । ] 

( १४ ) सगण के उत्कप-कार मे यदि प्राणी 
भर जाव्रे तो उत्तम तच्छ जाननेवालो के, अधात्‌ देवता 
आदि के, निमेल (स्वगे प्रभृति ) लोक उसको प्राप्त 
होते रै | ( १५) रजोगुण की प्रबख्तामेमरेतो जो 
कर्मी मे आसक्त हो, उनम (जनों मे) जन्मलेता हे; 
ओर तमोगुण मे मरे तो (प्लु-प्क्षी मादि) मद 
पानियो मे उव्पन्न होतादहे। (१६) कहा हे करि, 
ुष्य-करमे का फल निमेढ भौर साच्लिकं होता है परन्तु 


चोददह्व अध्यायं । २६७ 


सन््वात्संजायते ज्ञानं रजसो छोभ एव च । 
भादमोद तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥। 
उध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजघाः। 
जघन्यगुणनृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तापसाः ॥१८॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दषटानुपयति ! 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१९॥ 
„राजत कर्मका फल दुःख, ओर तामस कमे का फ 
अक्चान होता है । ( १७ ) सख से ज्ञान, ओर रजोगुण 
ते केवल छोभ उत्पन्न होता है । तमोगुण से न केवल 
प्रमाद भौर मोह दी उपजता हे, प्रुत्‌ अज्ञान की भी 
उत्पत्ति होती हे (१८ ) साचिक पुरुप ऊपर के, 
अर्थात्‌ स्वग आदि लोकों को जाते दहं । राजस मध्यम 
लोका मे अ्थीत्‌ मनुष्यलोक मे रहते दँ ओर कचिष्ट गुण- 
वृत्ति के तामस अधोगति पति ह 
| (१९ ) दरष्टा अथात्‌ उदासीनता से देखनेवाला 
पुर, जब जानर्ता हे किं (प्रहृति के ) गुणों के 


२६८ ध्रीमद्धगवद्रीता। 


गुणानेताभतीस्य त्रीन्देदी देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्मपत्यजरादुःखेविम॒क्तोऽम्‌ तमन ते ॥ २० ॥ 
अजन उवाच | 


क ङिगेखीन्गणानेतानतीतो भवति प्रमो , 


किमाचारः कथं चेतांस्रीन्गणानतिवतेते ।॥२१॥ 
अतिरिक्त दूसरा कोई कती नही हे, ओर जव ( तीनों ) 
गुणो से परे ( तच को ) पहचान जाता हे; तत्र वह, 
मेरे खरूप म मिट जाता हे । (२० ) देहधारी मनुष्य 
देह की उप्पत्ति के कारण ( स्वरूप ) उन तीनों गुणों 
को अतिक्रमण करके जन्म, मृघ्यु सौर ब्रदापे के दु्खों 
से वियुक्त होता टमा अमृत का अथात्‌ मोक्ष का 
अन॒भव करता दे । 

[ वेदान्त में जिसे माया कहते हें, उसी को सांख्यमतवाठे 
त्रिगुणात्मक प्रकृति कटते दे; इसचिये त्रिगुणातीत होना ही माया 
से छट कर परब्रह्म को पहचान केना दै ( गी. २. ४५); भौर 
इसी को ब्राह्मी अवस्था कहते हँ ( गी. २. ७२; १८ ५३) 1] 

भुन ने कहा-(२१) हे प्रमो! किन रक्षणो 


चोद्ये अध्याय । २६९ 


| श्रीभगवान्‌ शच । 

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव । 

न दरि संभरवत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥२२॥ 
१. नर 

उदासीनवदासीनो गुणे्यो न षिचादयते । 

गुणा वतन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नगते ॥२३॥ 
से (जाना जाय किं वह) इन तीन गणो के पार चला 
“जाता है १ (मुञ्चे बतखाहये, क्रि ) वह ( त्रिगुणातीत 
का) अचार क्याहे? ओर वह इन तीन गुणो के परे 
केसे जाता है श्रीभगवान्‌ ने कहा--( २२) द 
पाण्डव | प्रकाश, प्रवृत्ति जीर मोह (अथात्‌ क्रमसे 
तख, रज ओर तम) इन गुणो के काये अथत्रा फर ) 
होने से जी उनका द्वेष नहीं करता, ओर प्राप्त नहो तो 
उनकी आकांक्षा नही रखता; (२६९) जो ( कभैफल 
के सम्बन्ध मे) उदासीन-ता रहता है; ( सक्छ, रज 
ओर तम ) गुण जिसे चल-न्िचर नहीं कर सकते; जो 


७०७ श्रीमद्भगवद्गीता । 


“समदुःखसुखः सस्थः समरोष्टास्मकांचनः । 
तुख्यप्रियाभियो धीरस्तुस्यनिदात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 

प नापमानयोस्तुस्यस्तर्यो मित्रारिपक्षयोः! 
सत्रा (भ ःरित्यःग गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 


ट्त " 1 द्वः भ्थविर स्तादे कि गुण ( अपना 
अप) काम कप्त £; जो डिगता नहीं हें स्थत 
विकार नहीं पाना ट; (२४) जिसे सख-दुःख एक से 

दः जो स्वरस्य दे जथोत्‌ सपनम दी स्थिर हेःमिद्, 
प्थर ओर सोना जिते समान दे; प्रिय-अप्रिय, निन्दा 
भौर अपनी स्तुति जिसे समसमान दह; जो सदाप्रेमसे 
युक्त हे; (२५) जिसे मान-अपमान या मित्र भौर 
दत्र-दर तुस ह अथात्‌ एक से ह; भर (इस समक्ष 
से कि प्रकृति सव कुक करती ह ) जिसके सव्र (काम्य) 
डयोग चुट गये हैः---उस पुरुष को गुणातीत कहते है । 

[यद इन दो प्रश्नों का उत्तर हुभा, कि त्रिगुणातीत पुरुष 


योद्वे। अध्य।य । २७१ 


मां च योऽग्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीस्येतान्‌ ब्रह्मभुयाय कर्पते ॥२६॥ 


लक्षण क्या है, ओर आचार कैसा दहयोताहै।ये रक्षण, ओ 
दूसरे अध्याय मेँ बतरये हुए स्थितग्रहन क रक्षण ( २.५५-७२्‌ ) 
एवं बारह अध्याय (१२. १३-२०) म बतसाये हुए भक्तिमान्‌ 
पर्ष के लक्षण सबणएकषेदहीदहं। अधिक कपा करहु सवरारस्मपरि- 
रागी, " तुव्यनिन्दात्मसस्तुतिः ° ओर “ उदासीनः › प्रमृति कुढ 
` विक्षेपण भी दोनों या तीनों स्थानोंर्मे एकी हँ । तथापि तीसरे, 
चोमे ओर परौचत्रं अध्यायो मे जव यह ट्ट मौर अटल सिद्धान्त 
कियाद, क्रि निष्काम क्म किरी सेमी नरद छट सक्ते, तव 
स्मरण रखना चाद्ये क्रिमे प्थिततग्रन्न, नगवरद्धक्त या त्रिगुणा- 
तीत सवी करषमोग-मागेकंदं।] 


(२६) ओर जो (मुने दी सव कमे अपण करने 
कते ) अन्यमिचार, अर्थात्‌ एकनिष्ठ, भक्तियोग से मेरी 
सेरा करता है, वह दून तीन गुणो को पार करके 
` ब्रह्मभूत अवस्था पा लेने मे समं हो जतादै | 


२७९ न्ीमद्गवद्रीता । 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्यान्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धपैस्य सुखस्येकांतिकस्य च ॥२७॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगकषाक्ञे श्रीकृष्णा- 
ज नसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुदेकोऽध्यायः ॥ १४॥ 

( २७ ) क्योकि, भमृत भौर अष्यय ब्रह्म का, 
शाश्वत धमे का एवं एकान्तिक अर्थात्‌ परमावधि के 

अत्यन्त सुख का अन्तिम स्थानमेंदीरहर। 

[ इस शोक का भावाथ यह दै, कि सायो केद्रैत को छोड ` 
देने पर सवत्र एक ही परमेश्वर रह जाता ह, इस कारण उसी 
की भक्ति से त्रिगुणात्मक अवस्था मी प्रप्त दती है। ओर, एक 
ही ईश्वर मान लेने से साधनों के सम्बन्ध्मे गीताकाकोईं भी 
आग्रह नदीं ह ( देखो गी. १३. २४ ओर २५.) । ] 

स प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए सथौत्‌ कटे इए 
उपनिषद्‌ मे, ब्रह्मवियान्तगैत योग-अथात्‌ कमेयोग- 
शाल्रविषयक, श्रीकृष्ण ओर अजुन के संवाद मे, गुण- 
त्रय-विभाग-योग नामक चौद अध्याय समाप्त हुभा | 


1 4५ [नि 0), क र » ^ 


पंदरहषौ अध्याय । २७४ 


पद्रहर्बां अध्याय | 

[कषेत्र-क्षत्रह के विचार के सिलसिके मे, तेरहवे अध्याय में 
उसी क्ेत्रकषेत्रह्त-विचार के सदश सां्यों के प्रछृति-पुरष का 
विवेक बतलाया है । चोददवें अध्याय मेँ यह कटा हे, कि प्रकृति 
दे तीन गुणों से मनुष्य-मनुष्य में स्वभाव-मेद्‌ कैसे उत्पन्न होता 
है, ओर उससे सास्विक आदि गति-मेद कर्कर होतेह; फिर 
यह चिवेवन किया दै, कि च्रिगुणातीत अवस्था अथवा भध्यात्म- 
“षष्टि से ब्राह्मी स्थिति क्सि कहते है भौर वह कैसे प्राप्त की 
जती है । यह सध निरूपण स्यो को परिभाषा में है अवदय, 
परन्तु सायो के द्रत को स्वीकार न करते हुए, जिक्त एक दही 
परमेश्वर की विभुति प्रकृति ओर पुरुष दोन द, उस परमेश्वर का 
त्ञान-विन्नन-टष्टि से निरूपण किया गया हे । परमेश्वर के स्वरूप 
के हस वणन के अतिरिक्त आठवें अध्याय में अधयक्ष, अध्यात्म 
ओर अधिदैवत आदि मेद दिखलाया जा चुकादहे। ओर, यह 
पटर ही कह अये हे, कि सब स्थानों में एक ही परमात्मा व्याप्त 
है, एवं क्षेत्र मेंक्षघ्रक्ञ भी वही हे) अब इस कध्याय में पहले 
यह बतलाते है, कि परमेश्वर की दही रची हुं सुष्टिके विरतार 
करा, अथवा परमेश्वर के नाम्‌-हुपा्मक विस्तार कोष कभी 


१.७४ श्रीमद्धगवट्रीता । 


पचद्शोऽध्यायः 
श्रीमगवानवाच | 
उध्वंम्‌ टमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छंदांसि यस्य पणानि यस्तं पेद स वेदमित्‌ ॥१॥ 
कभी वृक्षरू्प सेया वनकूपसेजो वणन पाया जाता हं, 
उसका बीज क्या है| फिर परमेश्वर के सभीरूपां मे श्रष् परषो 
तमस्वरूप का वणेन जरिया दे) | 
श्री भगवान्‌ ने कहा--( १ ) जिस अश्रत्थ वृक्ष 
का एसा वणन करते है, किं जडं (एक) छपर हं आर्‌ 
शाखा ( अनेक ) नीचे है, ८ जो ) अत्यय अथात्‌ 
कभी नान्न नहीं पाता, ( एवं ) छन्दासि अथात्‌ वेद्‌ 
जिसके पतते है, उसे ( वृक्ष को ) जिसने जान लिया 
वह पुरुष सच्चा वेदवेत्ता दै । 
[ उक्त वणेन व्रहमवृक्ष का अर्थात्‌ संसारवक्ष का है । मरी 
भाषा मे संघार या प्रपंच का बालबच्चों में रहकर निध्य व्यवहार 
करना यद अथै समकषते है, परन्तु कृत स्थल मेँ यह संकुचितं 


पंद्रह अध्याय । २७५. 


“ = ९ 

अधश्चोध्वे परसुतास्तस्य श्ञाखा 
गणप्रवद्धा विषयपरवाखाः । 
अधश्च पटान्यनसंततानि 
कपोनवंधीनि पनप्यलोके ॥ २ ॥ 


अर्थं विवक्षित नहीं हे, किन्त संसार यानी ^“ आखों के सामने 
दीखनेवाला स्वे जगत्‌ या दद्य स्ट" यह अथंदहे । इस संसार 
को दी स॑ल्य-मत-वादी “श्रकृति का विस्तार भौर वेद) 

' “भगवान्‌ की माया का पसारा कते हं; एवं अनुगीता में 
दते दी श्रह्मवृक्ष या व्रह्मवन' ( ब्रह्मारण्य ) कहा है (देखो मभा, 
भश्च. ३५ ओर ४७) । ] . 

(२) नीचे ओर ऊपर भी उसकी श्नाखार्पै फटी 
ददद कि जो (सख आदि तीनों ) गुणों से पटी हुई 
है ओर जिनसे ( शछब्द-स्पशे-रूप-रस ओर गन्ध-रूपी ) 
विषधों के अंकुर प्रूटे इए है; एवं अन्त मे कमे का 
रूप पनवारी उसकी जड नीचं मनुष्यरोक मँ भी 
-बदती बदृती गहरी चटी गई हे । 


२.७६ ध्रोमद्धगवद्वीता । 


८ रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नारो न चादिनं च संप्रतिष्ठा | 
अश्वत्थमेनं सु विरूढमृल- 
पसंगक्षस््रेण दटेन छिना ॥ ३ ॥ 


[ सांख्यश्चाल्च के अनुतर प्रकृति ओर पुरुष यदी दो मृ 
तत्व हे; ओर जव पुरुष॒ के आगे त्रिगुणात्मक प्रकृति अपना 
ताना-बाना फेलाने रगती हें, तब महत्‌ आदि तेस तत्त्व 
उत्पन्न द्योते ह, ओर उनसे यद व्रह्मण्ड-वृक्ष बन जता द । 
ददय सुष्टिूप वृक्ष के नाते से वेदां मँ पाये जानेव।छे परमेश्वर 
के वर्णन का, भोर सांख्यकशाश्नोक्त प्रकृति के विस्तार वा ब्रह्माण्ड- 
वृक्ष के वणेन काइनदो श्टोकों मेमेल कर दियादहे।] 


( ६ ) परन्तु इस रोक मे ( जेसा किं ऊपर वर्णन 
क्रिया है ) वेसा उसका स्वरूप उपर्ब्व नहीं होता; 
अथवा अन्त, आदि ओर आघारस्थानं भी नदीं मिलता । 
भव्यन्त गहरी जङवाठे इस अश्वत्थ ( वृक्ष ) को अना- 


| पंद्रह अध्याय । २७७ 


ततः पदं तत्परिपार्गितव्यं 

यस्मिन्गता न निवतेन्ति मुयः। 

तमेव चाद्यं पुरुषं परपदे 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 
सक्ति-रूप सुद्ट तल्वार से काट कर, (४) फिर उस 
स्थान को दूद्‌ निकलना चादिये करि जहां जाने से फिर 
+“गीटना नदीं पडता; ओर यह सङ्कट्प करना चाहिये कि 
( सृष्टि-क्रम की यह ) ¢ पुरातन प्रवृत्ति जिससे उत्पन 

र मे ५4 

दईं हे, उसी आद पुरुष की भोर मै जाता ह| "' 

[ तीसरे श्छोक के “उसका स्वरूप या आदि-अन्त नदी मिर्ता” 
दन शब्दों से यही सिद्धान्त व्यक्त क्रिया गयादहै क्षि कमं 
अनादि दै, ओर आगे चरु कर इस कर्मवृक्ष का क्षय करने के 
ल्यि एक अनासक्ति दही को साधन बतलाया है; रेसे ही उपा- 
सना करते मय जो भावना मन मे रहती दै, उसी के अनुसार 
आने फल मिलता है ( गी. ८.६) । अतएव चये श्टोक मे स्पष्ट 

कर दिया किवृक्ष.छेदन की यह्‌ क्रिया होते समयमन में 
कोनसी भावना रहनी चा्धिये। | 


९७१. श्रीमद्धगवद्वीता । 


निमानमोहदा जितसंगदोषा 

अध्यात्मनित्या विनिचुत्तकामाः 

रद्र विमक्ताः सुखदुःखसंे- 

गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
न तद्भासयते स्यो न शक्तांको न पावकः । 
यट्रत्वा न निबतेन्ते तद्धाम परमं पम ६॥ 
(५) जो मान भौर मोहसे विरहित है, जिन्हेभै 
आसक्ति-दोष को जीत चधा हे, जो अध्यातमन्ञान मेँ 
सदेव स्थिर रहते है, जो निष्काम ओर मुखदुःख-संज्ञक 
न्रौ से मुक्तहो गये है, वे ज्ञानी पुरुष उस अन्यय- 
स्थान कोजा पर्वते ह(६) जही जा कर्‌ फिर 
लौटना नहीं पड़ता, ८ एेसा ) वह मेर परम स्थान हे । 
उसे नतो सुय, न चन्द्रमा, (भौर) नअग्ि दी 
प्रकाशित करते हं । 


[अपर के श्लोक मेँ 'परमस्थान' शब्द का अर्थं परब्रह्म" ओर 
हस ब्रह्म में मिल जाना ही ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष दे ।] 


पंद्रह्व अध्याय । २७९ 


ममेवांश्ो जीवरोके जीवभूतः सनातनः । 

मनः षष्ठानीद्धरियाणि प्ङृतिस्थानि कषति ॥७॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । 
गृहीत्रेतानि संयाति वायुगेधानिबाश्चयात्‌ ।॥ ८ ॥ 
रोर चक्षुः. स्पश्नं च रसनं प्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनथायं विषयानुपसेचते ॥ ९ ॥ 

* (७ ) जीवलोक (कर्मभूमि ) मे मेरा ही सनातन 
अंश जीव होकर प्रकृति मे रहनेवारी मन सहित छः, 
अथात्‌ मन ओर ॒परौीच ( सृष्ष ) इंद्धियों को ( सपनी 
ओर ) खीच केता दै (दसीको टिग-शरीर कहते 
है )। (८ ) ईश्वर अथात्‌ जीव जव ( स्थुल ) शरीर 
पाता हे ओर जवर वह ( स्थुल ) शरीर से निकल जाता 
है तत्र यह जीव इन्दं (मन ओर पच इद्धियो को) 
वैसे हीसाथले जातादहे जसे कि ( पुष्प आदि) 

प्नाश्रयसे गन्धको वायु ठे जाती हे | (९) कान्‌; अख) 


८० श्रीमद्रगवद्रीप्ता । 


उत्करामतं स्थितं वापि मुजानं वा गुणात्वितप्‌ । 
विमुहा नानुपयन्ति पयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 
यतन्तो यो गिनश्वेनं परयन्त्यात्मन्यवस्थितप्‌ । 
यतन्तोऽप्यदरता्मानो नेनं पतयन्त्यचेतसः ॥ ११॥ 
वचा, जीभ, नाकः ओर मन मे ठहर कर॒ यह ( जीव ) 
विषयों को भोगता हे। 

[ इन तीन श्टोरको में से, पटले गें यह बतलाया दै, कि सूक्ष्म 
याङ्ग क्षरीरक्याहै; फिर इन तीन अवस्थाओंका वणेन करिया 
है किं लिङ्ग-शरीर स्थूल देहरमे केसे वेश करता दै, वह उसे 
बाहर कैसे निकलता है, ओर उधम रह कर विषयों का उपभोग 
केसे करता हे । ] 

(१० ) ( शरीर से ) निकल जानेवाठे को, रहने- 
वारे को, अथवा ग॒णों से युक्त टो कर८(ञपदी 
नहीं ) उपभोग करनेवाले को मृखै लोग नही जानते | 
ज्ञान-चक्षु से देखनेव।ठे खोग ( उसे ) पहचानते हे | 
( ११) इसी प्रकार प्रयन कृरनेवाञे योगी भपनें 
आप मे स्थित आत्मा को पहचानते हे | परन्तु वे अज्ञ 


ध॑द्रहवं अध्याय । १८१ 


यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिरम्‌ । 
यच्चंद्रमत्ति यच्चागनां तत्तेजो विद्धि मापमरकम्‌।॥१२ 
गामाविह्य च भतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सवाः सोमो भृत्वा रसात्मकः॥१३॥ 
ग; किं जिनका मात्मा अथीत्‌ बुद्धि संस्कृत नरीं हे, 
प्रयत्न करके भी उसे नहीं पहचान पाते । 

[१० वें ओर ११ वें छोकमेंक्ञन-चक्ु या क्मयोग-मा्म 
से आस्मन्ञान की प्राप्ति का वणेन कर जीव की उकाम्तिका 
वणेन पुरा किया दे । | 

( १२) सोते सृथैमेरह कर सारे जगत्‌ को 
प्रकाशित करता हे, जो तेज चच्मा भौर मगिमेंहै, 
उसे मेरा ही तेज समन्ञ । ( १६ ) इसी प्रकार पृथ्वी मे 
प्रवेश कर मेही (सव्र) भूतो को अपने तेज से धारणं 
करता द्र, भौर रसात्मक सोम ( चन्द्रमा ) हो कर सव 
मोषधियों का अर्थात्‌ बनस्पतियों का पोषण करता ह्व 

[ सोम शष्द के ‹ सोमवष्ठी ' लोर " चन्र " अथं है |] 


२८४ श्रीमद्धगवङ्धीता | 


अहं वैश्वानरो भूत्वा पराणिनां देहमाश्रितः 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ १४) 


सवरेस्य चाहं हदि संनिविष्टो 

मत्तः स्मुतिक्ञानमपोहनं च । 
वेदथ सवैरहमेव वे 
बेदांत्दरेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 

(१४) मेँ वेश्रानर-रूप अम्नि होकर प्राणियो की 
देहो मे रहता जर प्राण एवं भपानसे युक्त होकर 
( भ्य, चोष्य, छेद्य ओर पेय ) चार प्रकारं को अन्न 
को प्चाता ह| (१५) इसी प्रकार मै सब के हृदय 
मे अधिष्ठित व स्मृति भोर क्ञान एवं अपोहन अथोत्‌ 
उनका नाश मुद्षम दीहोताहे; तथा सब वेदो से 
जानने योग्यमे दीह । वेदान्त का भ्तो सौर वेद 
जाननेवाला मीमेँदीट्। 


पद्व अध्याय । २८३ 


द्राविपी पुरूषौ रोके क्षरथाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।॥१६॥ 


उत्तमः प्रुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यदाहतः ।: 

यो छोकत्रयमाविश्य विभत्यैव्यय इश्वरः ॥ १७॥ 
यस्मारक्षरमतीतो ऽहपक्षरादपि चोत्तमः 

। अतोऽस्मि छक वेदे च प्रथितः पुरूपोत्तमः ॥१८॥ 
ˆ ( १६) ( इस ) ठोक म ^ क्षर › भौर “अक्षर › 
दो पुरुष हैँ । सव्र ( नाङ्घान्‌ ) मूतो को क्षर कहते 
ह ओर कूटस्थ को, अथात्‌ इन सव भूतों के मूल 
( कूट ) मे रहनेवे ( प्रकृतिरूप अव्यक्त तच )} 
वते जक्षर कहते हे । ( १७ ) परन्तु उत्तम पुरुष 
( इन दोनों से ) भिन हे । उसको परमात्मा कहते हे | 
वही अव्यय दृश्वर्‌ त्रेरोक्य मँ प्रविष्ट होकर (त्रेरोक्य 
का) पोषण करता हे। (१८) जब क्षि मेँ क्षरसे भी परे 
का ओर अक्षर से भी उत्तम (पुरुष) ह, रोक -म्यवहार 


२८४७ श्रीमद्धगवद्धीता । 


यो मामेवसंमृहो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वदद्धजति मां सवेभावेन भारत ॥ १९ ॥ 


मे ओर वेद मे भी पुरुषोत्तम नाम से में प्रसिद्ध 


[ सोलवें श्टोक मेँ ^ क्षर ओर › अक्षर ` शब्द सांस्यन्लास् 
के व्यक्त भौर अव्यक्त-अथवा व्यक्त सुष्टि ओर अव्यक्त प्रकृति 
इन दो शब्दों से समानार्थक दै । पुरूषोत्तम के उष्टिखित लक्षण 
मे क्षर ` शब्द का अथं -अक्षर- बह्म नहीं हे, किन्तु उसका 
अर्थं अक्षर-परकृति है; ओर इस गडबड से बचाने के ल्यिही 
सोलवें श्छोक मं अक्षर भर्थात्‌ कूटस्थ ( भक्ति ) यह्‌ विश्चेष 
व्याख्या की है 1. क्षरः ( व्यक्त सृष्टि ) एवं (अक्षर ‡ ( प्रकृति ) 
से परे का पुरूषोत्तम, वास्तव मेये दोनोएकदीहें। इसे 
परमात्मा कहते हैँ ओर यही परमात्मा शरीर में कषेत्रज्ञ रूप से 
रहता है । ] 


( १९ ) हे भारत] इस प्रकार निना मोहकेजो 
मक्षे ही पुरुषोत्तम समक्षता हे, वह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव 


। पंद्रह अध्याय । २८५ 


इति गहतमं शास्रपिदमुक्तं मयानघ । 
एतद्‌ बध वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतदृत्यश्च भारत्‌॥२०॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगशाच्े श्रीकृष्णा- 
जुन संवादे पुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदश्षोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
से मुक्षे टी भजता है।८२० ) हे निष्पाप भारत, 
यह गह्य से भी गद्य शाख मेने बतलाया रै । इसे जान 
कर ( मनुष्य ) बुद्धिमान्‌ अथात्‌ बुद्ध या जानकार भौर 
कृत्य हो जवेगा । 

[ फू बुद्धिवान्‌ का ही ˆ बद्ध अर्थात्‌ जानकार › अथे दहे। 
महाभारत मे “बुद्ध " शब्द्‌ का रूढां " वृद्धावतार ° कहीं भी 
नही आया ३ । ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए भथौत्‌ कहे 
हए उपनिषद्‌ मेः ब्रह्मविद्यान्तगैत योग--भथौत्‌ कमे- 
योग--शा्रविषयकः श्रीकृष्ण ओर भुन के संवाद 

मे) पुरुषोत्तमयोग नामक पन्दहरवी अध्याय समाप्त इमा । 


२८६ श्रीमद्कगवद्रोता ! 


षोडशोऽध्याय । 
श्रीमगवानवाच । 


अभियं सत्संशुद्धिज्नानयो गव्यवस्थितिः 
दान्‌ दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ १॥ 


साटरखहवा अध्याय । 

[ पुरुषोत्तमयोग से क्षर-अक्षर-ज्ञान कौ परमावधि हो चुकी | 
सातर्वे अध्याय में जिस क्ञान विज्ञान के निरूपण का आरम्भ यहं 
दिखलाने के ल्यि क्रिया गयाथाकि, कर्मयोग का आचरण 
करते रहने से दी परमेश्वर काज्ञान होतादै ओर उसीसे मोक्ष 
मिरता हे, उसकी यदौ समाप्ति दय चुकी ओर अव यदी उसका 
उपसंहार करनः चादियें । परन्त नवं अध्याय (९.१२) मं 
भगवान्‌ ने जो यह बिल्कुल संक्षेपमें कटहाथा कि राक्षसी 
मनुष्य मेरे अव्यक्त ओर श्रेष्ठ स्वरूप को नीं पहचानते, उसी 
का स्पष्टीकरण करनेके खयि इस अध्याय का प्रारम्भ किया 
गया है ओर अगले अध्याय में इसका कारण बतलाया गया हे 
कि मनुष्य-मनुष्य मेँ मेद कयो होते है । भौर भवरद्वे भध्याय 
मे प्री गीता का उपसंहारदहं।] 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--( १) अभय (निडर) 


सोलह अध्याय । पुस्त २८७ 
प्रर काथः 
अर्दिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिरपशूनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोर्प्त्वं पादवं हीरचापलम्‌ ॥ 


तेजः क्षभा धृतिः शो चमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दवीपभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 
शुद्ध साविक वृत्ति, ज्ञान-योग त्यवस्थिति अधीत ज्ञान 
(-मार्म ) ओर ( क्म-) योग की तारतम्य सें व्यवस्था, 
दयान, दम) यज्ञः स्वाध्याय अथोत्‌ स्वधमे के अनुसार 
आचरण, तप, सर्ता, ( २ ) अहिंसा, सव्य, अक्रोध, 
कर्मफ का व्याग, शान्ति, अयेशरुन्य अर्थात्‌ क्षुद्र दष्ट 
छोड कर उदार माव रखना, सव भूतो मै दया, तृष्णा 
न रखना, मृदुता, (बुर काम की ) खाज) मचपल्तां 
अर्थात्‌ फिजृल कामों का चट जाना, ( ६ ) तेजस्विता, 
क्षमा, धृति, शुद्धता) द्रोह न करना; अतिमान न 
प्ठना-- हे भारत ! (ये ) गुण देवी सम्पत्ति मेँ जन्मे 
दर पुरुषों को प्राप्त होते है । 


८८ श्रीमद्धंगवश्चत।। 


दभा दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारष्यमेव च॑ । 
अङ्ञानं चाभिजातस्य षाथं संपदमासुरीम्‌ ॥४॥ 

[देवी सम्पत्तिकेये छन्बीस गणं ओर तेरदवें अध्याय में 
बततरये हुये ज्ञान के धीस लक्षण ( गी. १३. ७-११) 
ास्तवमें एक दही है; ओर इसी से अगेके श्लोक में अज्ञान * 
का समावेश आसुरी लक्षणां मेँ किया गया है उपर के शोको 
मे इन स्व गरणों का समुच्चय इसी लियि बतलाया गणै 
कि जिसमे दैवी सम्पत्ति के सात्विक रूप की प्री कल्पना 
हो जवे ओर यदि एक शब्दम कोई अथ॑छटगयाहोतो 
दुसरे शब्द ॒मे उसका समावेश हो जावे। अस्तु; ऊपर की 
फेदरित्तं के ^ क्षानयोग-ग्यवस्थिति ' शब्द का अथै हमने गीता 
४.४१ ओर भरेवं श्छोकफे आधार पर कभ॑परोग-प्रधामं 
किया हे ।] 

(४) हे पाथं | दम्मःदपैःसतिमानक्रोधःपाष्ष्य भथौत्‌ 
निष्ुरता ओर अज्ञान, आसु यानी राक्षसी सम्पत्ति में 
जन्मे इए को प्राप्त होते हैं । 


[ अहनः को आसुरी सम्पत्ति का शक्षण कह देने पे प्रगट 
हेता द कि शिन" दैवी सम्पत्ति का लक्षण है] 


। सोखह्वा अध्याय । २८९ 


दबी संपद्विमोक्षाय निबंघायासुरी मता । 
मा शुचः संपदं देबीमभिजातोऽसि पांडव ॥ ५॥ 
द्री भूतसगौ लोकेऽसिपन्देव आसुर एव च । 

यो विस्तरश्षः प्रोक्त आसुरं पाथं मे शुणु ॥६॥ 
प्रुत्ति च निवुत्तिच जना न विदुपुराः। 
न्‌ श्चं नापि चावारो न ष्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 
(५) (इनमे से) देवी सम्पत्ति (परिणाममें) 
मोक्ष-द्‌ायक जौर भासुरी बन्धनदायक मानी जाती हे | 
हे पाण्डव ! तू दैवी सम्पत्ति मै जन्मा हुमा हे । श्लोक 
मत कर । 

(६) इस छोकमेदो प्रकार के प्राणी उत्पन 
हभ करते है; ८ एक ) देव भौर दूसरे आसुर । (इनमे ) 
देव (श्रेणी का ) वणैन विस्तार से कर दिया; (अब) 
हे पार्थ! मे आसुर (्रेणी का) वणैन करतार सुन। 

.(७ ) आसुर खोग नही जानते कि प्रवृत्ति क्याहे 
ओौर निवृत्ति क्या है-भथीत्‌ वे यह नहीं जानते किः 


९.० श्रीमद्भगवद्गीता ! 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनोग्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभतं किपन्यत्कामहेतकम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्या करना चाये ओर क्यान करना चाहिये | उनमें 
न। शुद्धता रहती हं, न चार्‌ भर सत्यदी।(८) 
ये ( आसर छखोग) कहते हे कि सारा जगत्‌ अ-सव्य 
हे, अप्रतिष्ठ अधौत्‌ निराधार हे, अनीश्वर यानी चिना 
परमेश्वर का टे) अपरस्परसम्मूत अधात्‌ एक दूसरे 
क बिनादी भा हे, ( अतएव ) काम को छोड्‌ अर्थात्‌ 
मद्रुष्य की विषय-वासना के अतिरिक्त इसका जर क्या 
हेतु हो सकता हे ? 

[ हम समक्षते हे कि यह वर्णन उन चार्वाक आदि नास्तिको 
के मतों काटे, कि जो वेदान्तक्षाचछ् या कापिल सांख्यक्षाघ्च के 
†षिरचना विषयक सिद्धान्त को नदीं मन्ते; ओर यही कारण है 
क्विःदस शछोक के पदों का अर्थ सांख्य जौर अध्यास्मक्नास््राय 
्द्धान्तों के विरुद हे । सांख्यशास्त्र मे "परस्परषम्भूत ' शब्द से 
जु (गुणों सेगुरणो का अन्योन्यजनन' वणित है, वही यदौ - 


भुहकषित दे । | 


सोटहकवा अध्याय । २९१ 


एतां टष्टिपवष्टभ्य नष्टात्पानोऽस्पब द्यः 
प्रमवन्त्युग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९॥ 
काषमा्चित्य दुष्पुरं दमपानमदान्विताः 
मोहयद्गृदीस्ाऽसद ग्राहान्वतेन्तेऽमुचित्रताः ॥१०॥ 
वितामपश्मियां च परख्यान्तमपाभ्चिताः 
कापोपभोगपरमा एतावदिति निधिताः॥ ११॥ 
(९) इस प्रकार की दृष्टिको स्वीकार करके ये 
अलप-नुद्धिवाले नष्टात्मा मौर दुष्ट टोक़ करूर कर्मे करते 
हए जगत्‌ का क्षय करने के छिये उत्पन्न भा करते 
है, (१०) (ओर ) कभीभी पणेन होनेवारे काम 
अर्थात्‌ विप्रयोपभोग कीष्च्छा का आश्रयं करके ये 
( असुरी टोका) दम्भ, मान आर्‌ मदसे व्याप्त हो 
कर्‌ मोह के दारण ब्ममूह विश्वास अथीत्‌ मनमानी 
क्ल्यना करके गंदे काम करने के लिये प्रवृत्त रहते हे । 
(११) इसी प्रकार अमरणान्त ( सुख भमोगनें की) 
अगणित चिन्तां से ग्रसे दए, कामोपभोग मे डुबे हए 


२९२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


^ 

आशापाशकतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

ईहन्ते कापमोगा्थमन्यायेनाथेसं चयान्‌ ॥ १२॥ 
इदम पया छन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविप्यति पनधेनम्‌ ।॥ १३॥ 
असौ मया हतः कत्रहेनिष्ये चापरानपि । 
ईभ्वरोऽदमहं भोगी सिद्धोऽहं बखवान्सुखी ॥१४॥ 
ओर निश्वयपूर्यैक उसी को स्वस्व माननेवाठे ( १२) । 
सैकडो भक्षा-पाकशो से जकडे हए, काम-करोध परायण 
(ये आसु लोग) सुख दूने के स्यि अन्यायसे 
बहत सा भथ सञ्चय करने की तृष्णा करते है । (१६) 
मैने आज यह पा लिया, (कठ) उस मनोरथ को 
सिद्ध करेगा; यह धन (मेरे पास्त) हे, ओर फिर 
वह भीमेरा होगा; (८१५) शस्त्र कोमेने मार 
छ्य एवं भस कोभी मगा; मेँ ईश्वरम (दी) 
भोग करनेवाा) मँ सिद्ध) बढाढय जौर सुखी 


सोरषट्वौ अध्याय। २९३ 


आदन्योऽभिजनवानसिपर कोऽन्योऽस्ति सदसो पया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥। 


अनेकचित्तदिशध्रांता मोहनारुसमः ¦: । 

प्रसक्ताः कापभोगपु पतन्ति नरकं चौ ॥१६॥ 
आत्पसंभाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः । 

' यजन्ते नामयन्नस्ते दं मेनातिपिपुवैकम्‌ ॥ १७॥ 
(१८५) मैं सम्पन्न मौर कुरीन ह मेरे समानओरहे कौन 
म यज्ञ॒ करेगा, दान दूणा) मौज कगा-इस प्रकार 
अज्ञान से मोदित, ( १६) अनेक प्रकार की कस्प- 
नाञो मे मृढे हए, मोह कं फन्दे म फंसे हए, जओौर 
विषयोपभोग मे आसक्त (ये आसुरी टोग) अपवित्र 
नरव पै गिरते है! ( १७ ) आममप्रशष॑सा करनेवाले, 
ठ से बतेनेवाठे, घन ओर मान के मद्‌ से संयुक्त ये 
(आसुरी) खोग दम्भ से, शाच्न-विधि छोड कर 


२९ भीपद्धगवद्रीता। 


~^ ९ 
अहंकारं बलं दषे कामं क्रोधं च संभ्रिताः। 
मामात्मपरदेहेषु पद्विपन्तोऽभ्यसु यकाः । १८ ॥ 
तानहं द्विषतः क्ररान्संसारेप्‌, नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजल्मजुभानःसुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ 
आसुरीं योनिमापन। गूह जन्धनि जन्धनि | 
मामप्राप्येव कोँतेय ततो यान्त्यां गतिम्‌ ॥२०॥ 
कवर नायके चये यज्ञ किया करतेदँ) (१८): 
भङ्कार से, बर से; दपं से; कामसे र क्रोचसे 
रख कर, अपनी ओर परां देह मे वतेम मेरा ८ पर- 
सेश्वर का) देष करनेवारे) निन्द; (१९) ओर 
अशुभ क्म करने ( इन ) देप ओर करर अधरम नसो 
॥ ७, 
वो भँ ( इस ) संसार की आसुरी अर्थात्‌ प(पयोनिधों 
मेदी सदैव पटकना रना ्र।(२० ) ह कौन्त| 
( इस प्रकार ) जन्म-जन्म मं आसुरीयोनिकोदीपा 
कर, ये मूखै रोग सुन्ञे तिना पायै दी अन्तम म्स्त | 
अधोगति को जा पर्वते हे | 


सोट््वौ अध्याय । २९५ 


8 
त्रिविधं नरकस्येदं द्रारं नाक्ननमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादे त्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥। 
एतेविुक्तः कोति तपोद्रारे खिभिर्नरः । 
आचरत्यालमनः भ्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌।। २२ ॥ 


यः शास्चविधिमुस्सुज्य वतेते कामकारतः । 
' न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिम्‌।।२३॥ 
(२१) काम, क्रोध ओर छोभ, ये तीन प्रकार के 
नफ को द्वार हें । ये हमारा नाक्न कर डल्ते हेः इस- 
टिम इन तीनीं का घ्याग करना चाहिये। (२२) हे 
कौन्तेय ! इन तीनों तमोद्रारो से चट कर, मनुष्य वही 
आचरण करने ठक्गता ह कि जिसमे उसका कल्याण 
टो; ओर्‌ फिर उत्तम गति पाजतादहै। 
(८२६९) जो शाखोक्तं विधि छोड कर मनमाना 
करने लगता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता 


२९६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायांकार्यव्यवस्थिती । 
त्राता शास्विधानोक्तं कमं कर्तमिहारईसि ॥२४॥ 
इति श्रीमद्धगवदूरीतास उपनिषत्त्‌ ब्रह्मविया्यां योगक्ञाघे श्रीकृष्णा 
जनवादे देवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
हे ओर न उत्तम गतिदही भिल्ती हे । (२४) इस- 
टये काये-अका्ये-व्यवस्थिति कां अधौत्‌ कर्तव्य ओर 
अकतेव्य का निणेय करने के ल्यि त्ने शाखो का 
प्रमाण मानना चाद्धिये | ओर शाघो मे जो कुछ कहा 
टे, उसको समक्न कर, तदनु्तार इस लोक म कर्म 
करना तुन्षे उचित है । 

[ इस शोक के  कार्याकर्यम्यवस्थिति ' पद से स्पष्ट होता 
हे, कि कत्तैव्यश्चाल्र की अर्थात्‌ नीतिश्ाघ्च की कल्पना को दष्ट 
फे आगे रख कर गीता का उपदेश किया गया हे। ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए अथात्‌ कटे इए 
उपनिषद्‌ मे, ब्रह्मविदान्तगेत योग---अथौत्‌ कर्मेयोग- 
शाख्लविषयकः, श्रीकृष्ण ओर अ्जैनं के संवाद्‌ मे, देवा- 
सुरसम्पद्विमाग योग नामक सोलह अध्याय समाप्त इृवा। 


सश्रहर्वा अभ्याय। २९७ 


५९ 
सत्रहवां अध्याय | 

[ यही तक इस बात का वणेन हु, कि कमंयोग-श्षाछ्च के 
अनसार संसार का धारण-पोषण करनेवारे पुरुष किस प्रकार 
के होतेह; ओर संसार का नाश्रा करनेवाले मनष्य किसिढैगके 
टोते हँ । अब यह प्रश्न सहज ही होता दै, कि मनष्य-मनुष्य में 
इस प्रकरारकेमेदरहोते क्योहे। इस प्रश्च का उत्तर सातवे 
अध्याय के “' प्रकृत्या नियताः स्वया ” पद मेँ दिया गया; 
, जिसका अथं यह है किं यह प्रत्येक मनुष्य का प्कृति-स्वभाव है 
(५७.२५ )। परन्तु बहौ सत्व.रज-तममय तीर्न गुणो का 
विवेचन किया नहीं गया था; अतएव वहू इस प्रकृतिजन्य भेद 
की उपपत्ति का विस्तारपूर्वक वणेन भी नहो सका। यही 
कारण है जो चौदषवे अध्यायमें त्रिगणो का विवेचन किया 
गया है, ओर अब इत अध्याय में वर्णन किया गया दै 
किं त्रिगुर्णो से उत्पन्न होनेवाखी श्रद्धा आदि के स्वभावभेद 
क्योकर होते हैः ओर फिर उसौ अध्याय मेंज्ञान-विज्ञान का 
सम्पणी निरूपण समाप्त किया गया हे । दसी प्रकार नवँ अध्याय 
मे भक्तिमागै के जो अनेक मेद बतलाये गये हँ, उनका कारण 
भी इस अध्याय की उपपत्ति से समक्ष मेंआजाताहै (देखो 
९. २३, २४ ) । पहले अजुन यों पृछता हे कि] 


२९८ श्रीमन्दगवद्ीता । 


सप्तदशोऽध्यायः । 
अजुन उवाच । 
ये शास्विधिमत्सुञ्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः 
तेषां निष्टा तु का कृष्ण सत्तवमोरहो रजस्तमः) १॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावना । | 
साच्िकी राजसी चैव तामसी चेति तां शुण्‌॥२॥ 
अजन ने कहा--( १) हे कृष्ण} जो टोग 
श्रद्धा से युक्त होकर शाखर-निदिं्ट विधि को छोड करके 
यजन करते है, उनकी निष्ठा अथात्‌ ( मन की ) स्थिति 
कीसी टै--साचिकहै, या राजसहै, या तामत 
श्रीभगवान्‌ ने कहा कि---(२) प्राणिमात्र कौ श्रद्धा 
स्वभावतः तीन प्रकार की होती है, एक साचिक, 
दूसरी राजस, जर तीसरी तामस; उनका वर्भन सुनो | 


\ 


५ 


सन्रह्वौ अध्याय, २९९ 


सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्धः स एव सः 
यजन्ते सात्तिका देबान्यक्षरक्षासि राजसाः । 
परतान्धूतगणाश्चान्ये यजन्ते ताप्रसा जनाः ॥४॥) 
(६) टे मारत! सव सगं की श्रद्धा अपन अपने 
सख को अनुसार अथात्‌ प्रकृतिस्मात के अनुसार 


सती ह| मनुष्य श्रद्धामय है । जिसकी जेसी श्रद्धा 


| ॥ 


रहती हे, वह वैसा दी दोता हं। 

[ दूसरे शोक मेँ ' सत्त्व ' शब्द का अर्थ देस्व+व, बुद्धि 
अथव' अन्तःकरण है । दूसरे श्छोक का ' स्वभाव" शब्द ओर 
तीसरे श्टोक का सत्व" शब्द यह दोनों दी समान्थक हं । | 


(४) जो पुरुप साचिक दँ अधरात्‌ जिनका स्वभाव 


सक्गुण-प्रवान हं वे देवतां कां यजन करते हैः 
राजस पुरुप यज्ञो ओर राक्षसो का यजन करते है एवं 
दके अतिरिक्त जो तामस पुरुष है) वे प्रेतो ओौर मृतों 
का यजन करते हे | 


३०० भ्रीमद्धगवद्रीता । 


अशास्विहितं घोरं तप्यन्ते मे तपो जनाः । 
द॑माहकारसंयक्ताः कापरागवलान्िताः ॥ ५॥ 


कषेयन्तः शरीरस्थं भुग्रापपचेतसः । 
मां चेवांतःकषरीरस्थं तानिविद्धया सुरनिश्वयान्‌ ॥ ६॥ 

(५) परतुजो रोग दम्भ भौर अदृङ्कार से 
युक्त होकर काम एवं भासक्ति के वल पर शाच्ठके 
विरुद्ध घोर तप क्रियः करतेरै(६) तथा जोन. 
केवल शरीर के पञ्चमहामूतों के समूह को ही, बरन्‌ 
दशरीर के अन्तगेत रहनेवारे मुक्षको भी कष्ट देते टै, 
उन्हे अवित्रेकी ओर आसुरी बुद्धि के जानो। 

[ अपनी स्वाधीनता का उपयोग कर ओर शास््रानुसार 
आचरण करके प्रकृति-स्वभाव को धीरे-धीरे सुधारते जाना प्रत्येक 
भनुष्य का कर्तव्यदै। हौ, जो एेसा नहीं करते भौर दुष्ट प्रकृति- 
स्वभाव काही अभिमान रखकर शास्त्र के विरुद्ध आचरण 
करते दै, उन्दँ आसुरी बृद्धि के कना चाहिये । यदी इन श्छोकों 
का भावार्थ] 


| सश्रह्वा अध्याय । ३०२१ 


आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति परियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शुणु ॥ ७ ॥ 
(ायुःसच्छबलारोग्यसुखभीतिषिवर्धनाः । 
रस्याः सिनिग्धाःस्थिरा हया आहाः सात्त्विकप्रियाः 
वम्ललबणास्युष्णतीक््णरूक्षविदाहिनः। 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
(७ ) प्रव्येक की रुचि का आहार भी तीन प्रकार 
का होता दहे | ओर यही हाठ यज्ञ, तपणएवं दान का 
भी है । सुनो, उनका मेद बतरता ह्र । (८ ) आयु, 
साक वृत्ति; बल; `आसोग्य, सुख ओर प्रीति की 
द्धि करनेवारे रसीरे, लिग्ध प्ररीर मे भिद कर 
चिरकाट तक रहनेवारे ओर मन को भानन्ददायकं 
आहार साचिक मनुष्य को प्रिय होते हँ । (९ ) कटु 
अथात्‌ चरपरे, खद, खारे, अव्युष्ण, तीखे रूखे, दाह- 
कारक तथा दुःख-शोक ओर रोग उपजामेवाठे आहार 
` राजस मनु्य को प्रिय होते है । 


३०२ श्रीमद्गवङद्गीता । 


४ । 4 
यातयामं गतरसं पूति पयुपितं च यत्‌ । 


उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 


“अफलाकांक्षिभिर्यहो विधिदषठौ य इञ्यते | 


यष्टव्यमेवेति मनः सप्राधाय ख साखिकेः । १९॥ 
^ अभिसंधाय तु फलं द॑मार्थमपि चेषं यत्‌ | 
रज्यते भरतश्रेष्ठ वं यज्ञं विद्धि राजम्‌ । १२॥ 
(१०) कुक काठका रखा इमा अथात्‌ टण्डा; 
नीरस, दुगन्धित, वसी, जंठा तथा अपवित्र भोजन 
तामस पुरुष को रुचता हे | 
(११) फरक की आकांक्षा छोड कर अपना 
कत्तेव्य समन्च करके शख की विधि के अनुसार, 
शान्त चित्त से जो यज्ञ पिया जाता हं वह सादिक 
यज्ञ हे । (१२ ) पतु हे भरतश्रेष्ठ) उसको राजस 
यज्ञ समक्षो कि जो फठ की इच्छा से अथवा दम्भक 
हेतु भर्थात्‌ देश्य दिखलाने के ल्यि किंया जाता हे | 


सन्रह्व अध्याय। २३०३ 


वरिधिहीनमसृष्ाननं॑त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यत्नं तापसं परिचक्षते ।॥ १३॥ 


वदरिनगुस्ाजगपुजनं शौचमार्जवम्‌ | 
ब्रह्मचयमर्हिसा च शारीरं तप उच्यत ॥ १४॥ 


ध 
अनुदरेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। | 
प्वाध्यायाभ्यसने चव बाडमयं तप उच्यते ॥ १५॥ 


ˆ (१३ ) प्राल्र-विधि-रदित, अनदान-विहीन) चिना 
नत्र का, त्रिता दक्षिणा का ओर श्रद्धा से श्ुन्य यङ्ग 
तामस यज्ञ कटखता है । 


( १४ ) देवता, ब्राह्मण, गुर्‌ ओर विद्धानो की पूजा, 
मुद्धता, सरख्ता, ब्रह्मचयै शौर भर्हसा को शारीरं 
अर्थात्‌ कायिक तप कहते हैँ | ( १५.) (मन को 
उद्वेग न करनेवाठे सव्य, प्रिय ओर हितकारक सम्भा) 
धः को तथा स्वाध्याय जथोत्‌ अपने कमे क अभ्प्रासं 


३०४ श्रीमद्धगद्वीता । 


(मनःपसादः सौम्यत्वं पौ नमात्सिनिग्रहः। 


भाव्रसंश्रुद्धिरित्येतत्तपो पानसमच्यते ।॥ १६ ॥ 
श्रद्धया परया त्रं तस्तस्ितरिं नरै; । 
अफङाकाक्षिभियु क्त; सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ 
सत्कारमानपूजाथ तपो दमेन चैव यत्‌ । 

क्रियते तदिह परोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 

को वाङ्मय (वाचिक) तप कततेहै। (१६) 
मन को प्रसन्न रखना, सौम्यता, मौन अर्थात्‌ मुनियों 
के समान वृत्ति रखना, मनोनिग्रह ओर शुद्ध मावना-- 
इनको मानस तप कहते हे । 

( १७ ) इन तीनो प्रकार के तपो को यदि मनुष्य 
फट की भाक्ता न रख कर उत्तम श्रद्धा से, तथा 
योगयुक्त बद्धिसेकरे तो वे साछ्िक कहरते ह । 
(१८ ) जो तप ८ भपने ) सत्कार, मानया पूजा के 
स्यि अथा दम्भ से किया जता हे) वह चंचर आौर 


सश्रहर्वा अध्याय । ३०५ 


शूाहिणालनो यत्पीडया क्रियते तपः 
परस्योत्सादनाथं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
तव्यमिति यानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
शे काटे च पात्रे च तानं सात्तिकं स्मृतम्‌ २०॥ 
वत्‌ परतयुपकारर्थ फलमुरिश्य वा पुनः| 
दीयते च परिक्ष्ं तदानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 


म्रस्थिर तप श्रो मे राजस कदा जाता दहै) (१९ ) 
मूढ आग्रह से, स्वयं कष्ट उठा कर, अथवा ( जारण- 
मारण जादि कर्मी केद्वारा ) दूसरों को सताने के देतु 
से किया हमा तप तामस कटटाता है । 

(२० ) वह दान साचिकं कहरातां हैकिजो 
कतैव्यन्रुद्धि से किया जात, हे, जो ( योग्य ) स्थल-कार 
मौर पत्रका विचार करके किया जातादहे, एवं जो 
अपने ऊपर प्रघ्युपकार न करनेवाले को दिया जात 
शे। (२१) परन्तु (कि हए ) उपकार के बदले 


३०६ श्रीमद्धगवद्धीता । 


रवाह यानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्छृतपवन्नातं तत्तापसपरदाह तम्‌ ॥ २२ ॥ 

मे, अथवा क्रिंसी फक की सश रख, बडी कथिनाहं सेः 
जो दान दिया जाता है वह राजस दान है, २२) 
अयोग्य स्थान्‌ सै, अयोग्य काट मे, अपात्र मनुध्य को, 
्रिना स्कार के, अथवा घवहे टनापूवैक) जो दान दिया 
जाता ह वह तामम दानं कटटाता हे | 


[ परब्रह्म के स्वरूप का मनुष्य को जो कुछ ज्ञान हुआ हं वह 
सव ^“ 3 तन्सत्‌ " इन तीन शब्दां के निर्देश मे प्रथितदहं। 
“तत्‌ = वद शब्द क! अथं हे सामान्य क्म सेपरे काकम, 
अर्थात्‌ निष्काम बुद्धिसरे फलाश्षा छोडकर किया हुआ 
सात्विक कर्म; ओर ^ सत्‌ › का अर्थं वह कर्मद, कि जो यपि 
फलाशासदित दो, तो भी शाघ्रानुसार किया गया द्ये ओर शुद्ध 
हो । इस अथ के अनुततार निष्काम वद्धिसे किये हुए सात्तिक्र 
कमं काही नदीं, बरन्‌ शाच्ानुसार किमे हुए सत्‌ क्मैक्राभी 
पर ब्रह्मे सामान्य ओर सर्वमान्य सङ्कल्य में समावेश्च होता 
दै; अतएव इन कर्मा को त्याज्य कहना अनुचित हे । | - 


| सन्रह्वौ अध्याय । २०७ 


ॐतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्पुतः। 

तरादणास्तेन वेदाश्च द्नाश्च पिहिताः प्रा ।२३२॥ 
दस्माोमित्यदाहत्य ्नदानतपः क्रियाः 

प्रयतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाप्‌ ॥(२४, 

तद्विर्यनमिसंताय फलं यज्ञतपः [क्रियाः 

दानक्रियाश्च भिविधाः क्रियन्ते पोक्षकाक्षिभिः।।२५॥ 
= (८२६९) (श्रा मे ) प्ररत्रह्म का निदश्च “ ॐ 

तःसत्‌" यो तीन प्रकार से किया जाता ह | उसी निद्श 

से पुवैकाल मे ब्राह्मणः वेद ओर यज्ञ निभित हए दहें। 


[ इस श्टोक का यहं भावाथ हे क्रि" ॐ तत्छत ` सद्कल्प 
ही सारी सषटिक मृरदहे।] 


८ २४ ) तस्मात्‌, अथात्‌ जगत्‌ का आरम्भ इस 
संकद्प से ह हे इस कारण, ब्रह्मवादी लोगो के यज्ञ, 
दान्‌+ तप तथा अन्व सक्क्तं कर्म सदा ॐ कृ 
उच्चार व साथ हज करते हे । (२५) *तत्‌ 


३०८ ध्र पद्धगवद्गीता । 


कषे साधुमामे च सदित्येततपरयुज्यते । 
र ¢ † थ € = 
प्रशस्ते कर्माण तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥२६॥ 


^ १ ति प 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सरिति चोच्यते। 
कमे चैव तदर्थीयं सदिप्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 


शब्द कै उच्चारणसे, फलकी आशा न रख कर 
मोक्षार्थं खोग यक्ञ, दान, तप आदि अनेक प्रकार 
की क्रियां किया करते ह| (२६) अस्ति भौर 
साघु अर्थात्‌ भल के अथं मे ' सत्‌" शब्द का 
उपोग किया जतिादहे । आओरहे पाथं! इसी प्रकार 
प्रशस्त अथात्‌ अच्छे कर्मे कं ल्मी ‹ सत्‌ ` शब्द 
प्रयुक्त होता ह । ( २७ ›) य्न, तप ओर दान मे स्थिति 
अधात्‌ स्थिर भावना रखने को भी ‹ सत्‌ ' कहते है; 
तथा इनके निमित्त जो कर्मं करना दो, उस कर्मक 
नम भी ‹ सत्‌ ' हीरे । 


स्रव अध्याय । ३०९ 


१ 


अश्रद्धया हतं दत्तं तपस्तप्रं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथ न च तस्त्य नो इह ।२८॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीत।सु उपनिष्यु ब्रह्मवियायां योगा ्रीकृष्णा- 
जु नसंव।द श्रद्धात्रयविमागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ।। १४७ ॥ 

(२८) अश्रद्धासे जो हवन किया दो, (दान) 
द्याह, तप क्ियादहो, याजो कुठ (कम) करिया 
हो, वह ‹ असत्‌ ' कहा जता हे | हे पार्थं] वह (कमै) 
तमे पर ८ परटोकमे) ओर न इस लोक मे हित- 
कारी होता ह । 

दूस प्रकार श्रीभगवान्‌ कं गाये दए अथीत्‌ कहे 
हए उपनिपद्‌ म, ब्रहमविद्यान्तगत योग-- अथौत्‌ कम- 
योग--शाल्रविषयकः श्रीकृष्ण भौर अजुन के संवाद मे, 
्रद्धात्रयविभागयोग नामक सत्रह्वी अध्याय समाप्त 
आ । 


२९१० श्रीमद्धगवद्धीता । 


अटारहर्बाो अध्याय 

[ अटारह्वे अध्याय परे गीताश्ास््र का उसंहार है । अतः 
यह तक जो विवेचन हु द उसका हेम इस स्थान मं संक्षपसे 
सहावरोक्न करत द॑ ( अधिक विस्तार गीतरद्ष्यक १४ वं 
प्रकरणम देखिये) | पटखे अध्याधससयष्ट दता. क स्वधमक 
अनुकार प्राप्त हए ग्रद्ध करौ छृड्‌ भक मगन प्रर उतार 
ोनवाकले अर्जुन को अपने कतव्य मै प्रवृत्त कनेक यिय गीता 
क्‌] उपदेश कया गया हे । जर्जनको क्राथी कि गुरुटृत्या 
आदि सदोष कर्म करन स आत्मकल्याण क्रमीन दोगा । अतेः 
एव आममन्नानी पुरुषां क स्वीकरत किमे हुए आगरं वितानेकेदो 
प्रकार के मायौ का--सांख्य (संन्यास) मै का ओर कर्ममोग 
(योग) मग का--वणन दुसरे अध्याय केआरम्भर्मे दी क्रिया 
गथा हे । ओर अन्तमं यद सिद्धान्त किया गगरा ष्ै, कि यंयपि 
ये दोनों दी मार्ग मोक्ष देतद्रे, तथापि इनभमसे कर्मयोगी 
अधिक श्रेयस्कर है (गी. ५.२) । फर तीसरे अध्यासे ले 
कर पचिवं अध्याय तक्र इन युक्तिथीं का वणन दह कि, कर्मयोग 
मे वुद्धि श्रेष्ट समक्ची जाती हे; बुद्धिकं स्थिर आर समदहोनसे 
कर्मं की बाधा नदींदोती;कम किसी से नी नहीं छते तथा उन्टर 
छोड देना भी किसी को उचित नदीं, केवल फडाक्ञा को त्याग ˆ 


{0 


| अटठारहदर्व अध्याय ३११ 


देना दी काफौहै;) अपतेलियिनसहीतो भी सोकसंग्रह के हेत 
कर्म करना आवश्यक दै; वृद्धि भच्छीहो तोज्ञान ओर कर्मके 
बीच विरोध नही होता; तथा पूरवैपरम्परा देखी जाय तो ज्ञात 
होगा, कि जनक आदि ने इसी मागं का आचरण कियाद 
अनन्तर इस बात का व्रते चन कियाद, करि कमयोग की सिद्धि के 
लिगरे बुद्धि की जित समता कौ भआवदयकता दोती दै, उसे कैसे 
प्राप्त करना चादिये ओर इस कर्मयोग का आचरण करते हुए 
अन्तमं उसके द्रा मोक्ष केसे प्राप्त होता द! बुद्धि की इस 
समता को प्रप्त करनेकं सिप्र इन्दियं का निग्रह्‌ करके पूष्रेतया 
यह्‌ जान छेना आवदषक है, कि एक ही परमेश्वर सब प्राणियों में 
नरा हुभ। दवै -हसक अतिरिक्त गौर्‌ दूसरा मार्ग नहीं है । अतः 
टन्दिय-निम्रह का विवेचन छंडवे अध्याय मेंकिया गयाहे | फिर 
शतवे अध्याय से रात्रे अध्याय तक्र बतलाया गया, कि 
कर्मयोग कर। आरण क्ते हुए टी परमेश्वर का ज्ञान करसे प्रप्त 
होता दै, ओर वह ज्ञान क्या । सावं ओ आसवे अध्याय 
मं क्षर-अक्षर अथवा व्यक्त-अव्थक्त कं ज्ञान विज्ञान का चिवरण 
कि4। गया है । नवं अध्याक्त से वारहवे अध्याय तक इस अभिप्राय 
क वर्णेन किमा गयादहे, कि यद्यपि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप की 
भूपरेक्षा अव्यक्त स्वक्ष श्र दै, तो भी इक वुद्धि को न डिगने दे 


३१२ भ्रीमद्धगवद्रीता। 


कि परमेश्वर एक ही है, ओर व्यक्त स्वरूप की ही उपासना प्रत्यक्ष 
ज्ञान देेवाली अतएव सव फे लिये सुलम दै; अनन्तर तेर्हवें 
अध्यायमें क्षेत्रक्षेत्रह्न का विचार किया गया ६, कि क्षर-अक्षर 
के वित्रक में जिसे अव्यक्त कते दै, वदी मनुष्यके शरीर में 
अन्तरात्मा दे ! इसके प्रधत्‌ चोदहवें अध्याय से ठे कर सत्र- 
हवे अध्याय तक, चार अध्यायों मे, क्षर-अक्षर-विज्ञान के अन्तगैत 
इस विषय का विस्तारसुटित विचार कियागयादे,किएकदही 
अभ्यक्त से प्रकृति के गुणों के कारण जगत्‌ में विविध स्वभार्वो के 
मनुष्य कैसे उपजते हँ अथवा ओर अनेक्र पकार का विस्तार कैसे 
दोता है एवं ज्ञान-विज्ञान फा निरूपण समाप्त किरा गयाहै । तथापि 
स्थान स्थान पर अजुन कोयदी उपदेश्षदे, कित्‌ कम कर 
ओर यही कर्मेयोग-प्रध न आय बिताते करा मार सव मेँ उत्तम माना 
गयाहे, कि जि्षमं शुद्ध अंतःकरण से परमेश्वर की भक्ति करफ 
^ परमेश्वतपेण-पू वैक स्वधमं के अनुसार केवल कर्तव्य समश्च कर्‌ 
मरण पर्यन्त कम करते रहने " का उपदेश हे । इस प्रकार ज्ञान- 
मल्क ओर भक्तिप्रधान कर्मयोग का स.ङ्गोपाडुग विवेचन कर 
च॒कने पर अटा।रहवं अध्याय म उसी धमे का उपसंहार करके 
अर्जन को स्वेच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त किया हे । गीताके 
इस मा में--किजो गीता में स्वात्तिम कहा गया गया दे-- 
अर्जन से यह्‌ नदीं कहा गया कि त॒ चतर्थं आश्रम को स्वीकृर 


। अडारह्वौ अध्याय । २३१३ 


अष्टादरोऽध्यायः | 

अजन उवाच । 
संन्यासस्य महाबाहो तत्वपिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हषीके पुथक्कशषिनिषृदन ॥ १॥ 

श्रीभगवानवाच | 
काम्यानां कमरणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सपेकपेफलरत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
करके संन्यासी दो जाः हौ, यह अवदय कटा है कि, इस मार्गसे 
आचरण करनेवाला मनुष्य ^ नित्य संन्यासी ° है ( गी, ५.३ ) । 
अतएव अच अजन का प्रश्रे. कि चतुथं आश्रमरूपी संन्यास 
ले कर किसी समय सब कर्मा को सचमुच त्याग दने का तत्व इस 
क्मयोग-माग मेदैया नही; ओं नहींहै तो, संन्यास एवं 
त्याग शब्दो का अथं क्या? देखो गीतारदहस्य प. ३४६ 
-३४९ । | 

अजेन ने कहा--( १ ) हे महाबाहू, हषीकेरा 

भ संन्यास का तच्च, भौर हे केशिदेप्य-निषुदन! 
त्सुपग्‌ करा त पधक पथक्‌ जाम्तां चाहता ह । 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-( २ ) ( जितने ) काम्य कमे हैँ 


३१४ श्रीमद्धगवद्वीता। 


स्याञ्यं दोषवदिर्येके कमं पराहुयेनीपिणः । 
्दानतपःकमे न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ 
उनके न्धास अथात्‌ कछरोडने कोज्ञानी रोग संन्यास 
समद्चते हैँ ८ तथा ›) समस्त कमी के फलो कें व्यागको 
पण्डित छोग त्याग कहते है | 
[ इस शछोक मे स्पष्टतया वतला दिया टै, कि कर्मयोर-मार्ग 
मे संन्यास सोर त्याग किसे कहते दँ । सव क्माको न छोडन 
पर भी कर्मयोगमा्म मे ‹ संन्यास › ओर व्याम: दोनों ततत 
बने रहते दहं । अजेन को यही बात समया देनेक्रे लिये इस 
श्लोक में संन्यास ओर व्याग दोनों की व्ध्राल्यायोंकी गई 
किं ' संन्यासः्का अर्थं (काम्यक्मौ को सवथा छोड देना 
टै ओर ^स्याग'का यह मतल्वहैकि "जो कर्म करना 


उनक्री फश्च न रखे › । पीछे जव यह प्रतिपादन हो रहा 
था कि संन्यास ( अथवा सांख्य ) ओर योग दोनों तत्त्वतः एकर 
दी है तव ˆ संन्यासी ` शब्द्‌ का अर्थं (गी. ५. ३-६ आर 

,२ देखो ) तथा इसी अध्यायर्मे आगे "स्याम ` शब्दका , 
अथ भी (गी. १८ ) इसी भति किया गया भौर 
इस स्थानम वही अथं इष्ट हे । |] 


(२) कुछ पंडितो का कथन हे, किं कमे दोषयुक्त 


अखर्व अध्याय। ३१५ 


निश्चयं शुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 

यागो टि परुषव्यान् त्रिक्रियः संप्रकीतितः ।॥४॥ 
यत्न {नतपः केप न त्याञ्यं कयमव तत्‌ । 

यज्ञी दानं तप्य पानानि पनीपिणःप्‌ | ५॥ 
एतान्यपि त्‌ कपांणि संगं त्यक्तया फलानि च | 
कतेव्यानीति तै वाथ निशितं मतम्‌ तमम्‌ ।॥ ६॥ 
है अतएव उसका ( सवथा) प्पाग करना चोदये 
तथा दूसरे कहते दै कि यक्त, दान, तप ओर्‌ कंको 
भीन छोड द्ये | (४) अतएव दे मरतश्रष्ठ! 
साग केवितय मे मेरा निणेय्‌ सुन । हे पुरुषश्रेष्ठ | 
व्याम तीन प्रकर का फटा गयां । (५ ) यज्ञ, दान, 
तप ञौर कर्म का स्याग न करना चाद्ये; इन (कर्मी ) 
को करना ही वाष्िि | यङ्ग, दान भर्‌ तप बुद्धिमानो 
' वौ दिये (भी) प॒वित्र अधौत्‌ चित्तशुद्धिकारक ६। 
(६ ) अतएव इन ८ यक्ञ, दान आदि) कर्मा को 
भी बिना आसक्ति रखे, एलो का व्याग फस्के ( अन्य 


५ 


३१६ ध्रीमद्धगवद्गीता । 


नियतस्य त्‌ संन्यासः कमणो नो पप्ते । 
मोहात्तश्य परित्यागस्तामसः पिकीतिंतः ॥७॥। 

खमित्येव यत्कम कायक्छेश्चभयाच्यजेत्‌ । 
स करत्वा राजस त्यागं नव त्यागफट टभेत्‌।॥ ८॥ 
निष्काम कर्मो के समान ददी लोकसंग्रह के हेत ) करते 
रहना चाद्ये । हे पाथं | इस प्रकार मेरा निशित मत 
(हे, तथा वही ) उत्तम हं । + 

[कम का दोष अर्थात्‌ बन्धकत। कम में नदीं फलक्षा मेंट । 
दसलिये पदे अनेक बार जो कर्मयोग का यह तत्त्व कटा 
गया है, किं सभी कर्मा को फलाश्ा छोड कर॒ निष्कामबद्धि ते 
करना चाडिये उसका यद उपसंहार हे । मर श्छोक मेँ जो “एता 
न्यपिये भी ” शब्द रँ उनक्रा अथे यही है कि “अन्यनिष्काम , 
कर्मी के समान यज्ञ, दान आदि कमं करना चाहिये ।' | 

(७ ) जो कमे (स्वधम के अनुसार ) नियत अथान्‌ 
स्थिर कर दिये गये हें, उनका संन्यास यानी व्याग 
करना ( क्रिंसी को भी) उचित नहीं हे | उनक्षा मोह 
से किया याग तामस कलत है । (८) शरीरो 
कष्ट होने के डर से अर्थात्‌ दुःखकारक होने के कारण 


अटारदरव अध्याय । ३१७ 


का येभित्येव यत्कमं नियतं करियतेऽजन । 

संगं त्यक्त्वा फटं चंव स स्यागः सालिगको मत्‌ः!९ 
न द्रष्टयक्रुशल कमं कुशे नानु षज्यते । 

त्यागी सक्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ 
री यदि कोई कमं छोड़ दे तो उसका वह व्याग राजस 
टो जाता हे, ( तथा ) व्याग का फर उसे नहीं मिटता | 
«९, ) हं अजन ! ( स्वधमौन॒सार ) निथत कर्म जवर 


कार्यं अथवा कतैव्य समन्च कर ओर आसक्ति एवं फट 
। को श्ोद कर किया जातारहे, तव वह साचिक ध्याग 


| 
। 





समकला जाता ह | 


५ 


| सातवें शोक के "नियत › शब्द का अथं कु लोग निघ्य 
नेमित्तिकं आदि मेदो मेँ से ˆ नित्य › कम समस्ते दे; किन्तु वह 
टीक नहीं है । नियतं कुर्‌ कमेव” (गी. ३. ८) प्दमें 


'नियत ' शब्द का जो अथंहे वही अथं य्ह पर भी करना 


चाहिये । ] 





(१०) जो क्रिसी अकुशर अर्थात्‌ अकल्याण-कारक 
कम का देष नहीं करता, तथा कलत्याण-कारक अथवा 


२१८ श्रीम्गवद्रीता । 


न हि देहभृता शक्यं स्यक्त्‌ कमाण्यश्रोषतः । 
यस्त॒ कमरफरत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११।. 
अनिष्पिषठं मिश्रं च त्रिविपं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां परत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्‌।।१२ 
हितकारी कमे म॑ अनुपक्त नदीं होता, उसे स्वकर, 
नुद्धिमान्‌ ओर संदेह-वरिरहित स्यामी अथौत्‌ संन्यासी 
कहन। च दिये । (११) जो देहधारी है, उसके की 
का निःदोष व्याग हीना सम्भव नहीं टै; अतएव जिसने 
(कमन कछरोद कर ) कोवछ कमफल का स्याग करिया 
रो, वही ८ सच्चा ) यामी अर्थात्‌ संन्यासी है । 
(१२) मध्य॒ के अनन्तर अध्यागी मनुष्य को 
थत्‌ फठान्नः का स्यःगन करनेव्राठे को तीन प्रकार 
फ़ल मिलते है; अनिष्ट, इर ओौर (कु इष्ट ओ, 
छ अनिष्ट मिटा दभा ) मिश्र । परन्तु संन्यासी को 
थात्‌ फाला छोड कर कमं करनेवाठे को ( ये फ़ल ) 
नदीं मिरते, अथौत्‌ बाधा नहीं कर्‌ सकते । 


अटारी अध्याय । ३१९. 


पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 

सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सवेकषणाम्‌॥१३॥ 
अध्रिष्ठानं तथा कतां करणं च प्थग्विधप्‌ : 
विविधाश्च पुथक्‌ चेष्टा देवं चेवःत्र पंचमम्‌ ॥१४॥ 
त्रयैरषाङपनोभियत्कपं प्रारभते नरः 

न्याय्यं बा विपरीतं बा प॑चंते तस्य हेतवः॥१५॥ 

^ [ त्याग, त्यागी ओर संन्यासी-सम्बन्धी उक्त विचार परे 
( गी. ३. ४-७; ५ २-१०; ६.१) करई स्थान मेँ 
चके, उन्दी का यौ उपसंहार किया गथा दै । समस्त क्म 
का संन्यास गीताकोभी इष्ट नरीदे |] 

(१३) हे महाबाहु | कोई भी क्म होने के चिये 
सांख्यो कं सिद्धान्त म पीच काण कहे गये है; उन्हे 
मं बतलाता ह सुन। (१४) अधिष्ठान ( स्थान); 
नथा कतौ, मिन-भिनन करण यानी साधन, (कत्त की) 
अनेक प्रकार की पुथक्‌ प्रथक्‌ चेष्टां अथात्‌ व्यापार, 
भर उसके साथ ही साथर्पौच्वौ (कारण) देव है। 

५) श्रीरसे;, बाणी से, अथवा मन से मनुष्य 


३२९० भ्रीमद्धेगवद्वीता । 


तत्रैवं सति कतांरमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्यकृतबरद्धित्वान्‌ स पयति दुमतिः ॥१६॥ 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमांस्लोकान हन्ति न निबद्धयते। १७। 
जो जो कर्म करता है-फिर्‌ चाहे वह न्याय्यो या 
विपरीत अथीत्‌ अन्याध्य---उसके उक्त पौीच कारणे 

(१६ ) वास्तविक स्थिति पेसी होनेपरमभीनजो 
संस्कृत बुद्धि न होने के कारण यह सम्न्ञे, किंमेँद्ी 
अक्का कतो द ( समक्षना चाहिये कि ), वह दुमैति 
कुछ भी नहीं जानता । (१७) जिसे यह भावना दी 
नहीं है कि भै कत्ता ह, तथा जिसकी वुद्धि अलिप्त है, 
वह्‌ यदि इन छो को मार डरे तथापि ८ समक्षना 
चाहिये कि) उसने किंसी को नरी मार ओौरा यह(करम) 
उसे बन्धक भी नहीं होता | 


[हमारा यह मत है, की 'सांख्य' शब्द से इस स्थान मेँ कापिल 
सांद्यशाल्न ही अभिप्रेत दै । चोदषवे शोक का धथ यहद, कि 


। अर्वा अध्प्राय | २९१ 


हानं तेयं पिलत त्रत्रधा कम नोदना । 
करणं कथं कर्तेति त्रि्रिधः कपसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
तानं कपे च कतां च प्रिपरैब गुणमेदतः | 
मरोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥१९॥ 
मनष्य इस जगत्‌ मेदो यानो, प्रकृति के स्वभाव के अनु 
सार जगत्‌ का अखण्डित व्यापार चलता ही रहता दै, ओौर जिस 
कम को मनष्य अपनी करतत तमक्षता दै, वह केवर उसी के 
ल का फल नदीं दै, बरन्‌ उसके यल्न ओर संसार के अन्य 
व्यापारो अथवा चेष्टाओं की सहायता का परिणाम है। मनुष्य 
के प्रयत्न की सिद्धि होने के खयि जगत्‌ के जिन निविव व्यापारं 
की सहायता अवद्यक हं, उनम से कुछ व्यापारो को जान कर, 
उनकी अनुकूलता पां कर ही मन्नुष्य यतन कम्रा कृए्ता है । परन्तु 
हमर प्रयत्न के छिये अनुकूढ अथवा प्रतिकूल, सृष्टेके ओं भी 
कई व्यापारदं किं मिना हमें त्न नहीं रै। इसी को दैव कदते 
है, ओर कम की घटना का यह पाकत्रौ करण्डा गयाहे।] 
८१८ ) कर्मचोदना तीन प्रर की रहै--ज्ञानं 
बे आर ज्ञाता; तथा कमेसंग्रह तीन प्रकार का है--- 
रण, कम मौर फत्ता । ८ १९ ) गणपंस्यानशान्न मे 


११ 


४९२ श्रीमद्धगवद्रीता । 


सवेमूतेषु येनैकं भावमन्ययमीक्षते । 

अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सा्तिकप्‌॥२०। 
अथात्‌ कापिरपांस्यश्चाघर मे कदा रै, किं ज्ञान, क्म 
जर कत्त ( प्रवेक सख, रज भौर तम, इन तीन ) 
गुणो के भेदो से तीन प्रकारके | उन (प्रकारो) 
को व्यो के व्यौ ( तुश्च बताता ई) स॒न। 

[ कर्मचोदन। ओर कर्मसंग्रह पारिभाषिक शब्द दँ । इन्दि 
केद्वारा कोई मी कमं होने के पूरव, मन से उसका निश्चय करना ` 
पडता टै । अतएव इत मानसिकं विचार को ‹ कमचोदना 
अर्थात्‌ कर्म कलने कौ प्राथमिक प्रेष्णा कहते हँ । कर्मचोदना 
शब्द से मानसिक अथवा अन्तःकरण की क्रिया का बोध होता 
& ओर कर्मसंग्रद शब्द से उसी मनसेक क्रियाकी जोडकी 
भाहाक्रियाओं का बोधद्येतादे। किषी भीकम का प्ण विचारं 
करना हो, तो * चोदनाः ओर ˆ संग्रह" दोनों का बिचार 
करन! चादिये । | । 

(२० ) जिप्त ज्ञान से यह माम होता हे, किं 
विभक्त अथात्‌ भिन्न मिन सव प्राणियों मे एक दही. 
मविभक्त ओर अव्यय भाव मथषा तत हे उसे सासि 


| अटारहर्षा अध्याय । ६२३ 


पृथक्त्वेन तु यञ््ानं नानामावान्पुथग्विधान्‌ । 
वेति सर्वेषु भुतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१॥ 
यतु कृत्स्नवदकसिमिन्‌ काये सक्तपहेतुकम्‌ । 
अतत््वाथवदल्पं च तत्तापसपुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 
नियतं संगरदहितमरागद्रैषतः इतम्‌ । 
अफररप्सुना कपे यत्तत्सासिकमुच्यते ॥२३॥ 
्ञान जानो । (२१) जिस ज्ञान से पृथक्त्व का बोध 
(होता है, कि समस्त प्रणिमात्र मे भिन्न भिन्न प्रकार 
के अनेक भाव है, उसे राजस ज्ञान समक्षो। (२२) 
परन्तु जो निष्कारण भौर तखाथै को निना जाने वृक्षे 
एक ही वात मे यह्‌ समज कर आसक्त रहता है, किं 
यही सव कुम्‌ है, वह्‌ अलप ज्ञान तामस कहा गया है | 
[भिन्न भिन्न ज्ञानों के रक्षण बहुत व्यापक दे । "विभक्त मे भवि. 
भक्त" अथवा ' अनेकता में एकत्‌ को पदटचनना ही त्न का 
सच्चा रक्षण है। क्ञान ` शब्द्‌ से( १) एकोकरण की मानसिक 
क्रिया की पणेता; था ( २) उप्त पुणेता का देह-स्वभाव पर 
, दोनेवाङा परिणाम--ये दोनों अर्थं गीता मे विवक्षित हैँ । .] 
( २.३. ) फल-प्राति की इच्छा न करनेवाला मनुष्य 


३९५ भीमद्भगवद्गीता । 


यत्त कामेप्सना कमे साहंकारेण वा पनः । 
क्रियते बहुलायासं वद्राजसपदाहतम्‌ ॥ २४॥ 
अनुषंधं क्षयं दिसापमनपेक्य च परुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कम यत्तत्तापसम्‌ च्यते ॥ २५ ॥ 
(मनम ) नतो प्रेम ओौरन द्वेष रख कर, चिना 
आसक्ति के ८ स्वधमनुसार ) जो नियत अथात्‌ नियुक्त 
किया हभा कर्मं करता दै, उस (क्म ) को साचिक 
कहते ह । ( २४ ) परन्तु काम अर्थात्‌ फदाश्ा की 
च्छा रखने्राटा अथवा अहङ्कार-बुद्धि का (मनुष्य) 
बडे परिश्रम से जो कमे करता है, उसे राजस कहते 
है| ८ २५ ) तामस क्मैवहरैकिजो मोह से, 
बिना श्न बातो का विचार किये आरम्भ किया जाता 
है, किं अनुबन्धक अर्थात्‌ भागे क्या होगा, पौरुष 
यानी अपना सामथ्यै कितना हे ओर ( होनहार ) 
नाह अथवा हिसा होगी या नहीं | 

[ इन तोनमतिके कमौमे समी प्रकार केकमौीका समावेश 


हो जातादै। | 


अट(रह्वी अध्याय) १६२५ 


मक्तसं गोऽनर्हबादी प्रव्यत्साहसमन्वितः 
िद्धयसिदचोनिविकारः कतां सात्त्विक उच्यते२६ 
रागी केफरपरेष्स कन्थो हिसात्मकोऽशचिः 
हर्षशोकान्वितः कता राजसः परिकीर्तितः ।।२७॥ 
अय॒क्तः प्राकृतः स्तन्धः जरो नंष्कृतिकोऽखसः 
विषादी दीषैसत्री च कतां तापक्त उच्यते ॥२८॥ 
(२६ ) जिषे आसक्ति नहीं रहती, जो भै ओर 
मेरा, नगरीं कता, काम की सिद्धिदो यानो (दोनों 
परिणामों के समव) जो (मनसे) विकार-रदित 
होकर धृति भौर उत्साह के साथ कम करता हे, उसे 
साखिक ( क्तो ) कहते हे । (२७) विषरयासक्त, लोभी 
८ सिद्धि के समय ) हषे ओर ८ असिद्धि के समय) 
श्लोक से युक्त; कमेफरू पाने की इच्छा रखनेवाल, 
रिसात्मक मौर अश्रुचि कत्तं राजस कदटाता है । 
( २८ ) अयुक्त अथात्‌ चञ्च बुद्धिवाला, असभ्य, 
गते से करेवा. ठग नेष्डृतिक यानी दूसरों की. 


३२६ श्रीमद्धगवटद्ीता । 


बदधर्भदं धतेशधेव गुणतस्त्रिविधं बण । 
प्रीस्यमनपशेषेण पुथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
पवत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 

व॑धं मोक्षं च यावेति बुद्धिः पा पाथं साशिविको ३० 
हनि करनेवाटा, आलसी, अप्रसननचित्त मौर दीघसुत्री 
अथौत्‌ देरी रगानेवाखा या घडी भर को काम को 
महीने भर मे करनेवाला क्च तामस कटाता हे । 

| २८ वेँ शोक में नेष्कृतिक ( निस्‌ +कृत्‌ = छेदन करना, 
काटना ) शब्द्‌ का अथे दुसरां के काम छेदन करनेवाला अथवा 
नश करनेवाला हं । पर्त इसकर बदर कड्‌ लोग नेकरतिक 
पाठ मानते है । अमरकोश्च मेँ ननिकृत' का अथं शट ॒छिखा 
हुआ है! परन्तु इस श्टोकर में शट विशेषण प्ले आ चुकादहे, 
इसलिये हमने नैष्कृतिक पाट को स्वोकार क्रियादै। ] 

( २९ ) हे धनञ्जय | बुद्धि ओर धति के भी 
गुणो के अनुसार जो तीन प्रकार के भिन्न भिन्न 
मेद होते है, इन सव को तुक्षसे कहता हँ सुन। 
(६० ) हे पाथे जो वुद्धि प्रवृत्ति ( अथात्‌ किंसी 


अटारद्वा अध्याय । ३२७ 
॥ 


थया धर्मषधमं च कार्यं चाकार्यमेव च । 
भयथावल्नानाति वुद्धि; सा पार्थं राजसी ॥३१॥ 


अधमं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्‌ विपरीतां बुद्धिः सा पाथं तामसी॥२३२॥ 


भ. 


कमे के करने ) ओर निवृत्ति ( अथीत्‌ न करने) 
क्तो जानती हे, एवं यह जानती हे कि कायै अत्‌ 
कने के योग्य क्या है ओर अकार्य अथीत्‌ करने के 
अयोग्य क्या है, किंससे डरना चाहिये ओर किंससे 
नही, किससे बन्यन होता हे भौर किससे मोक्ष; वह 
द्धि सिक हे । (६१ ) हे पाथं ! वह बुद्धि 
राजसी रै, फि जिकतपते धम ओौर अधमे का अथवा 
काय ओर अकाय का यथार्थं निणैय नरी होता| 
(६२) हे पार्थं | वह बुद्धि तामसीहे,किञओतम से 
व्याप्त होकर अधरम को ध्म समस्षती है भौर सब बातों 
मे विपरीत यानी उख्टी समन्च कर देती हे । 


६९८ श्रीमद गैवद्रीता । 


धुत्या यया धारयते मनः प्राणेद्वियक्रियाः 
योगेनाम्यभिचारिण्या धतिः सा पाथं साच्विकी ३३ 
यया तु धमकापाथान्‌ धृत्या धारयतेऽज्‌ुन। 
प्रसंगेन फलाकोक्षी धूतिः सा पाथं राजसी ॥ २३४॥ 
यया स्वप्नं भयं श्ञाकं विषादं पदमेव च । 
न रिमुचति दुर्मेधा धृतिः सा पाथं तापसी ॥३५॥ 
(६३) हे पाथं जिस अव्यभिचारिणी अर्थात 
इधर उधर न डिगनेवाली धृति से मन, प्रण ओर्‌ 
इन्दियो के उपापार, (कमेफर-व्यागरूपी) योगके द्वारा 
( पुरुष ) करता ट) वह धृति साचिक हे । (३४) हं 
अजुन | प्रसंडगानुसार फक की शच्छा रखनेषाला पुरुष 
जिस धृति से भपने धमे, काम मौर भथ (पुरुषा) को 
सिद्ध कर लेता है, वह धृति राजस हे । (६५) हे पाथ | 
निस धृति से मनुष्य दुबद्धि होकर निद्रा, भयः शोक, 
विषाद ओर मद नहीं छोडता, वह धृति तामस हे। 
[ ‹ धृति › शब्द का अथ षेय दै; परन्तु यष पर॒ शारीरिक 


अटारहर्वा अध्याय । ३२९ 


सुखं तदानीं त्रिविधं श्रुणु मे भरतषभ । 
अभ्याताद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥३६॥ 
यत्तदग्रे विषपिव परिणामेऽप्रतोपपम्‌ । 

तत्सुखं साततिकं भोक्तमातमव द्धिप्रसादजम्‌ ॥२७॥ 
धेय से अभिप्राय नहीं ह । इस प्रकरण में धृति शष्ड का अथं 
मन का टढ निश्वयदहै । परन्तु इतना ही कद देने से सात्त्विक 
धृति का लक्षण पृणै नदीं हो जाता, कि अष्यभिचारी अर्थात्‌ 
इधर उधर विचलित न दोनेवारे पर्य के बल पर मन, प्राण ओर 
इन्द्रियों के व्यापार करना चाहिये । बल्कि यह भी बतलाना 
चाद्ये, किये व्यापार किंस वस्तु पर दोते हैँ अथवा इन 
म्यापारों का कमे क्था हे । वह (कमे-योग' शब्द्‌ से सूचित किया 
गया है । इसी सिये हमने इस श्षष्द का अथे, पूर्वापर सन्दभं 
के अनुसार, कर्मफर्यागरूपी योग किया दै ।] 

( ६६ ) अबे भरतश्रेष्ठ! मँसुख केभी तीन 
भेद बतखाता हव; सुन । अभ्यास से अथात्‌ निरन्तर 
परिचय से (मनुष्य) जिसमे रम जाता हे ओौर जह 
दुःख का अन्त होता हे, (३७) जो आरम्भ मे (तो) 


भ 


वरिष कौ समान जान पडता हं, परन्तु प्ररिणाम मं 


३१३० भ्रीमन्गषल्गीता । 


विषयेद्रियसं योगाद्त्तदग्रेऽपरतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्म॒तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदग्रे चानुवंधे च सुखं मोदनमात्मनः । 
निद्राङस्यपरमारोस्थं तत्तामषपरदाह्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अमृत के तुद्य हे, जो आत्मनिष्र-वुद्धि की प्रसतन्नता 
से प्रप्त होना है, उस (आध्यासिक) सुख को साचिक 
कहते दँ । ( ६८ ) इन्दियो ओर्‌ उनके विषयं के 
संथोग से दोनेवाखा ८ मथीत्‌ आधिभौतिक ) सुख राजस 
कहा जाता, किंजो पहले तो अमृत के समान ह 
प्र अन्तं मे किषिसा रहता हे। (३९ ) ओर 
जो अरभ्ममे एते अनुबन्व अथात्‌ परिणाम मेभी 
मनुष्य क मोह म फंसता दह भौर जो निद्रा) र्स्य 
तथा प्रमाद्‌ अर्थात्‌ कर्तव्य की भूक से उपजता ह 
उसे तामस सुख कहते हे । 

[ ३७ वें शोक मेँ आस्मवुद्धि का अथं हमने (आन्मनिष्ठ वृद्धिः 
किया है । परन्तु जब विचार करते दै? कि वुद्धि को सच्चा ओौर्‌ 


अॐारहर्व अध्याय । ३९१ 


न तस्ति प्थिव्यां वा दिवि देवेष वा पनः। 


सक्च भकृतिजेुक्तं यदेभिः स्यास्िभि्गणैः ॥४०॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशषां शुद्राणां च परंतप । 

कमागि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगणंः ॥४१॥ 
अत्यन्त सुख प्राप्त होने के लिय क्या करना पडता, तब गीता 
के टे अध्यायसे( ६.२१, २२) प्रगट होता है, कि यह 
परमावधि का सुख आमनि वद्धि हुए बिना प्राप्त नदीं ह्येता । ] 

(४०) इस पथ्वी पर, आकाश म अथवा देवताभों 
म अधात्‌ देवलोक मै भी एसी कोई वस्त॒ नही, किं जो 
प्रकृति के इन तीन गुणो से मुक्त दो । 

[ अटरहवं शोक से यह तक ज्ञान, क्म, कर्ता, वद्धि, 
धृति ओर सख के मेद बतला क( अर्जुन को ओल्ल के सामने 
इस बात का एक चिच्र रख दिया हे, कि सम्पणे जरत्‌ मं प्रकृति 
के गुण-मेद से विचित्रता कैसे उत्पन्न होती दै; बुधा फिर यह 
प्रतिपादन क्रियादहै, क्रि इन सब मेदोंमें साच््िक भेदश्रष् 
ओर ग्राह्य है । इन सात्तिक भेदो मेँ भी जो सबसे श्रेष्ठ स्थिति 
है उसी को गीताम त्रिगुणातीत अवस्था कहादहै।] 


(४१) हे परन्तप | ब्राह्मण, क्षत्रिथ, वैश्य ओर 


२२२ भीमन्गवट्ीता 


शपो दमस्तपः श्चं प्षातिरानेवमव च| 

ज्ञान विन्नानमासितिक्यं ब्रह्मकप स्वभावजप्‌ ॥४२॥ 
शायं तेजो धुतिदाक््यं युद्धं चाप्यपङायनम्‌ । 
दानमीन्वरभाव क्ष्रं कमे स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कूषिगोरक्ष्यवाणिज्यं बेयकमं स्वभावजम्‌ । 
परिचयात्पकः कमं शद्रस्यापि स्वरमावजम्‌ ।४४॥ 
शुदरो के कमे उनके स्वभावजन्य अथोत्‌ प्रक्ृति-सिद्ध 
गुणो के अनुत्ार पृथक्‌ पृथक्‌ ्रैटे इए दै ।( ४२) 
ब्राह्मण का स्वभावजन्य कमं श्म, दम, तप, पवित्रता, 
शान्ति, सरल्ता ( आजव ), ज्ञान अथात्‌ अध्यासन्ञान, 
विज्ञान यानी विव्िघ ज्ञान ओौर आस्तिक्यवुद्धि है। 
( ४६ ) शुरता) तेजस्विता, वैय, दक्षता, युद्ध सेन 
भागना, दान देना ओर्‌ ( प्रजा पर ) इकमत करना 
्षत्रिधो का सखामाविक कमे हे । (४४) कृषि अथोत्‌ 
खेती, गोरक्षा यानी पञ्ुभो को पाटने का उद्यम ओौर 
वाणिञ्य अथीत्‌ व्यापार वेदयो का स्वमाघजन्य कमे है । ` 


अखारहन अध्याय। २३३ 


स्व स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि मत नरः 
स्वकमेनिरतः सिद्धि यथा विदति तच्छृणु ।॥४५॥ 
यतः प्रु्तिभूतानां येन समिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये धिद्धि विंदति मानवः ।॥४६॥ 
ओर, इसी प्रकार, सेवा करना द्रो का एवाभाविक 
कम हे | 

(४५५) अपने अपने (सछमावजन्य गुणों के अनुसार 
प्राप्त होनेवाठे) कमौ मे निधय रत (रहनेवाङा) पुरूष 
(उसीसे) परम सिद्धि पाता हे । सुनो, अपने कम मे तपर 
रहने से सिद्धि केसे मिलती हे । (४६) प्राणिमात्र की 
जिससे प्रवृत्ति हदं हे,ओौर जिसने सारे जगत्‌ का विस्तार 
किया है अथवा जिससे सब्र जगत्‌ व्याप्त हे, उसका 
अपने (खधमीनुसार प्राप्त होनेवाढे) कममी के द्वारा (केषर 
वाणी भथवा प्ल से दी नदी) पूजा करने से मनुष्य 
को सिद्धि प्रात यती हे। | 


३९४ श्रीमद्धगवद्रीसा । 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधमास्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कवन्नाप्नोति किख्िषम्‌ ।॥४७॥ 
सहजं कमं कोतेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारेभा हि दोपेण धूमेनाग्निखििावुताः ॥४८॥ 
(४९७) यद्यपि परधर्मं का आचरण सहज हो, तो भी 
उसकी अपेश्वा अपना धमे अथात्‌ चातुव्यै-विहित कमै, 
त्रिगुण यानी सदोप दने पर भी धिक कल्याणकारक 
हे । स्वमवरसिद्ध अथात्‌ गुण-छमावानुसार निर्मित की 
हृद चातुवेप्यैव्यवस्था द्वारा नियत किया हुभा अपना कमे 
करने मे कोई पाप नदी लगता (४८) हे कौन्तेय } जो 
कप सहज हेअथात्‌ जन्म से ही.गुण-कमे-विभागानुसार 
नियत दयो गया हे, वह सदोषो तो भी उसे (कभी) न 
छोडना चाद्ये । क्योकि, संपूृणे आरंभ अर्थात्‌ उद्योग 
(किसी न किसी) दोपसे वैसे ही व्याप्त रहते है, जैसे 
किपुरपुसे भागविरी रहती हे। ८४९ ) अतर 


अष्टारश्वौ अध्याय । ३१५ 


असक्तबुद्धिः सवंप्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्फम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।\४९॥। 
सिद्धि प्राक्त यथा व्रह्म तथाप्नोति निबोधमे, 
समासेनैव कोँदेय निष्टा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥। 
बुद्धा विशुद्धया युक्तो ुत्यादानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्रेषा व्युदस्य च|| ५१ 
कीं भी आसक्ति न रख कर, सनको वक्ष में 
करफे निष्काम बुद्धि से चलने पर ( करम-फल के) 
संन्यास द्वारा परम नैष्कर्म्यसिद्धि प्राप्त हो जाती है। 
[ इख उपसंहारात्मक अध्याय मे पहले बतलये हुए उन्दी 
विचारों को अब फिर से व्यक्त कर दिखलायादै करि पराये धर्मकी 
धवेक्षा स्वधमं भला हे (गी.३.३५) ओर नेैष्कम्यं सिद्धि पाने के 
लिये कर्मं छोडने की आवदयकता नहीं है (गी.३.४) इत्यादि । ] 
(८ ५० ) हे कौन्तेय ! (इस प्रकार) सिद्धि प्राप्त होने पर 
(उस पुरुष को) ज्ञान की परम निषए्ठा--त्रह्म-जिस रीति 
प्राप्त होती है, उसक्रा मेँ संक्षेप से वणन करता ह; सुन। 
(५१) शुद्ध बुद्धि से युक्त हो करके, धेयं से आमम्‌- 


१९६ भीमद्नशवत्तीता। 


विविक्तसेवी रघ्वाक्षी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सपुपाश्रितः ॥५२॥ 
अहंकारं बलं दषं कापं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कर्पते ।५३॥ 
ब्रह्ममुतः प्रसन्नास्ाःन शोचति न काक्षति । 
समः सत्रेषु भुतेष मद्भक्तिं छभते पराम्‌ ॥ ५४॥ 
संयमन कर, शब्द्‌ आदि ( इद्धियो के ) विषयों को छोड. 
करको ओर प्रीति एव॑ द्वेष को दूर्‌ कर (५५२) "विविक्तः 
घथात्‌ चुने हए अथत्रा एकान्त स्थल मे रहनेवाराः 
मिताहारी, काया-वाचा ओर मन को वक्न मे रखनेवाला, 
नित्य ध्यानयुक्तं ओर विरक्त, ( ५६ › (तथा) अहङ्कारः 
घट) दपै, काम क्रो आर परिग्रह अर्थात्‌ पाश्च को छोड 
` कर श्चान्त एवै ममता से रहित मनुष्य ब्रह्मभूत होने के 
ल्यि समथ होता हे । (५४) ब्रह्मभूत हो जने पर प्रसन्न- 
चित्त होकर वहन तो किसीकी आक्षा दही करता 
हे, ओर न किसी का हेष हीः -तथा. समस्तः 


अटारहर्थौ अभ्याय। ६९७ 


भक्त्या मापमिजानाति यावान्यश्चास्मि तच्त्वतः । 
ततो पां त्वतो ज्ञाता विक्षते तदनंतरम्‌ ॥५५॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा इुर्बाणो मदरयपाश्रयः। 

मसर सादादवाप्नोति क्षाग्वतं पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 


प्राणिमात्र म समदो कर मेरी परम भक्तिको प्राप्त 
कार ठेता हे | ( ५५ ) भक्ति से उसको मेरा ताचिक 
ज्ञानदो जाताटे, किँ कितना हँ ओर कोन; इस 
प्रकार मेरी ताचिक पहचान हो जाने पर वह मुक्षमें 
ही प्ररे करतार (५६) ओौरमेरा दही आश्रय 
वर, सव कम करते रहने पर भी उसे मेरे अनुग्रह से 
शाश्वत एवं अव्यय स्थान प्राप्त होता द । 

[ष्यान रहे कि सिद्धावस्था का उक्त वणेन कर्मयोगि्यों का 
है-- कर्मसंन्यास करनेवाले पुरुषों का नदीं हे । आरम्भर्मेदी 
द्वे ओर ४९वें श्टोक मे कहा हे, कि उक्त वणन आसक्ति 

छोड कर कर्म करनेवाले काट, तथा अन्तके ५६ वेंश्टोक में 
“८ सुब कम करते रने पर भी ” शष्द अये द ¦ उक्त वणेन 


३३८ श्रीमद्रगवह्ीता । | 


चेतसा सवैकमांणि प्रयि संन्यस्य पर्परः। 
बुद्धि योगमुपाश्रिर्य मच्चित्तः सततं भ ।५७॥ 
मच्चित्तः सवेदुमाणि पत्मसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेचखमहंकारन्न श्रोष्यति त्रिनंष्यसि ॥५८)। 
भक्तो के अथवा त्रिगणातीतोँ के वणेन केही समान दे; य्ह 
तक कि, कुछ शब्द भी उसो वर्णन से लिय गये हें । ] 

(५७ ) मन से सव करमो फो मृक्षमे स्तन्यस्य ' 
अथात्‌ समपिंत करके मत्परायण होता हा ( साम्य- ) 
नुद्धियोग के आश्रय सें हमेशा मुक्षमे चित्त रख । 


[वुद्धियोग शब्द दूसरे दी अध्याय (२.४९) मेँ आ चुका । 
दूसरे अध्याय में जो यह्‌ कहा था, कि कमे की अपेक्षा वृद्धि 
रेष्ठ ३, उसी सिद्धान्त का यदहं उपसंहार है । ] 

(५८ ) मुञ्षमे चित्त रखने पर त्‌ मेरे अनुग्रह 
से सारे सङ्कयो को अथात्‌ ' कम के श्युमाज्ुम फलों 
को पार कर जवेगा | पर॑तु यदि अदङ्क।(र के वश 
हय मेरी न सुनेगा तो ( अख्वत ) नाज्ञ पावेगा | 


ए 


अडारह्वौ अध्याय । ३३९ 


यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति पन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति।(५९॥। 
स्वभावजन कौतेय निबद्धः स्वेन कमेणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवश्ोऽंपे तत्‌ ॥६० 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽजुन तिष्टति । 
भ्रामयन्सवेभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥६१॥ 
(५९ ) तू अहङ्कार से जो यह मानता (कहता) 
है, किभँ युद्ध न कर्णा, (सो) तेरा यह निश्चय व्यर्थ 
हे 1 प्रङृति मथ॑त्‌ स्वभाव तुन्ञसे वह (युद्ध) करावेगा । 
(६०) हे कोन्तेय } अपने स्वभावजन्य कम से बद्ध 
होने के कारण, मोह क वश होकर तु जिसेन करने 
की इच्छा करता है, पराधीन ( अथीत्‌ प्रकृति के भधीन ) 
हो करके तुस्चे वही करना पडेगा । (६१ ) हे अजुन | 
इश्वर सब प्राणियों के हृदय मै रह कर ( भपनी ) 
माया से प्राणिमात्रको (रसे) घुमा रहा हे मानो समी 


९.४० अमद गवद्रीना। 


तमव शरणं गच्छ सव्रभावेन भारत्‌ | 

स्पमसादास्ययं शान्ति स्थानं पराप्स्यति साश्वतम्‌६२ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गह्याद गह्यतरं पया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 
८ किसी ) यन्त्र पर चढाये गये हयं । (६२ ) इसय्यि 
हे भारत ! तू सवे भावसे उसी की क्षरण मजा 
उसके अनुग्रह से तुषो परम शन्ति मौर नि्यस्थातु 
प्रप्त होगा| (६३ ) दस प्रकार मेने यह गृह्यसे भी 
गुह्य ज्ञान तुक्चसे कहा हे । इसका पूणं विचार करके 
जेसी तेरी च्च्छाहो, वेसा कर । 

[ इन श्छोकों मे कर्म-पराधीनता का जो गृढ तत्वे बतलाया 
गया हे, उक्षका विचार गीतारहस्य के १० प्रकरणमें विरतर- 
पर्वकदहो चुका । ६३ वे शोक मेँ भगवान्‌ ने कहा है सदी करि 
५ जेसी तेरी इच्छा हो, वेसा. कर, ” परन्तु उक््का अ्थं॑बहूत 
गम्मीर है । ज्ञान अथवा भक्तिके द्वारा जहौ बुद्धि साम्यादक्ष्थामें 
पूवी, वही फिर बुरी इच्छा बचने ही नहीं पाती । अप्तएव एषे 
तानी पुरुष का इच्छा-स्वातन््य * ( इच्छा की स्वाधीनता ) उसे. 


अडारहवा अध्याय । २४१ 


# | 


सवरगद्यतयं भूयः शण म प्रमं तचः, 
इष्टोऽसि मे दटपिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
परन्मना मव मद्भक्तो म्राजी मां नपस्कुर्‌ । 


पामेतरेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने भियोऽसि मे ॥६५॥) 
अथवा जत्‌ को कभी अदितकरारक नहीं हो सकता । इसखियि 
श्ठोक का ठीक ठीक भावार्थं यददैकि “ज्योंदहीत्‌ इस 
ज्ञान को समन्न लेगा (विमृद्य), स्योँद्यीत्‌ स्वयंप्रकाश हो 
ऊ"{ा; ओर फिर ( पहलेसे नही) तु अपनी इच्छाः से जो 
कमे करेगा, वही धम्यं एवं प्रमाण होगा; तथा स्थितप्रज्ञ की 


ेसी अवस्था प्राप्त दो जाने पर तेरी इच्छ को रोकने की आव- 
रकता ही न रहेगी । | 


(६४ ) (अव्र ) अन्त की एक बात सौर सुनि 
जो सव्र से गुद्यरै | तु मुके अध्यन्त प्यारा है, इसलिये 
नै तेरे हित की बाति कता ह| ( ६५ ) सुक्षमे अपना 
मन रख, मेरा भक्त हो, मेरा यजन कर भौर मेरी 
वन्दन। कर, भै तुञ्षपे सव्य प्रतिज्ञा करके कहता हु किं 
९ इससे) तू मुक्षमे दी आ मिलेगा; ( क्योकिं ) तू मेरा 


९४२९ श्रीमद्धगवद्वीतां । भ्‌ 


स्वैधमान्परित्यञ्य मामेकं शरणं व्रज | 
9 £ 

अहं त्वां सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा मुचः ६६॥ 

एद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

न चाशुश्रुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसुयति।६७॥। 

प्यारा ( भक्त ) है | (६६ ) सव्र धर्मौ को छोड कर 

तू केवरुमेरीदीङ्रणमेञआजा। मँ तुके सव पापों 

से मक्त करूंगा, उर मत | † 

[ यह! पर धमे शब्द से परमेश्वर-प्रत्नि के स्मि श्रमे जो 
अनेक मागं बतलये गये हँ, जसे अहिसाधम, सत्यधम, मातु 
पितु-सेत्रा-घमं, गुर-सेवा-घमं, यज्ञ-याग-धमे, दान-घमे, सन्यास 
धरै आदि वही अभिप्रेतं । परंतु इस स्थान पर मीतताके 
प्रतिपा धमे के अनुरोध मे भगवान्‌ का यह निश्वधात्मक उपदेश 
हे, कि उक्त नाना धर्मौ की गडबड मं न पड कर “मुञ्च अकेठे 
को ही भज, मेँ तेरा उद्धार कर दूँगा, डर मत'› । | 

( ६७ ) जो तप नदीं करता, मक्ति नहीं करता , 
ओर सुनने की इच्छा नहीं रखता; तथा जो मेरी निन्दा 


करता हो, उसे यह ८ गुह्य ) कभी मत बतलाना | 


अञरश्वं अध्याय। ३४३ 


य इदं पमं गुह्यं मद्भक्तेष्वमिधास्यति । 
भक्ति मपि परं करत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
न च तस्पान्पनुष्येषु कथिन्मे भियङ्ृत्तमः । 
भिता न चमे तस्परादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६९॥ 
अध्येष्यते च य इमं घम्य संत्रादमाषयोः । 
त्रानयज्नेन तेनाहमिष्टः स्यापिति मे पतिः ॥७०॥ 
(६८) जो यह परम ग्य मेरे भक्तों को बत्तखविगा, 
उसी मुक्च पर परम भक्ति होगी ओ बह निस्सन्देहं 
मुशे ही अ({ म्रिठेगा | (६९) उसकी अपेक्षा मेरा 
अत्रिक प्रिव कएनेवाला सम्पूण मनुष्यों मे दूसरा कोड 
भीन मिलेगा तथा श्स भूमि मे मुन्ञे उसकी अपेक्षा 
अधिक प्रि ओर्‌ कोई न होगा| 

(७०) हम दों केस धरमसंवाद्‌ का जो कोई 
अध्ययन करेगा मै समक्षुगा कि उसने ज्ञानयङ्ग से मेरी 


९४७ भरीमद्धगबट्रीता । 


श्रद्धावाननसयथ भ्रणयादपि यो नरः 
सोऽपि मुक्तः श॒भार्टोकान्पाप्नयात्यण्यकमेणाम्‌ 
कचिचदेतच्छृतं पाथे त्वयेकाग्रेण चेतसा । 
कचिवद्ानसं मोहः प्रणषएस्ते धनंजय ।॥ ७२॥ 
अजन उवाच्‌ | 

नष्टो मोहः स्मृतिकेन्धरा त्ल्सादान्मयास्युत्‌ । 
स्थितोऽस्मि गतस देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 
पूजा की। (७१) दसी प्रकार दोषन दृद कर 
श्रद्धा के साथ जो कों इसे सुनेगा, वह भी (पापों से) 
मुक्त होकर उन शुभ लोकोमेजा प््ैेगा किं जो 
पुण्यवान्‌ लोगो को मिलते हँ | 

(७२) हे पाथं | तुमने इसे एकाग्र मनसे सन 
तो टिया टे न १८ ओर ) हे घनन्जय ! त॒म्हारा अज्ञान- 
रूपी मोह अत्र स्वधा नष्ट दज किं नहीं ? अर्जन ने 
कहा--( ७३ ) हे अच्युत ! तुम्हारे प्रसाद से मेरा 
मोह नष्ट हो गथा; जौर सृक्ञे ( कर्वम्य-घरम की ) स्मृति 


| भडारहवं अभ्यव । ९४५ 


संजय उवाचं | 
त्यहं वासुदेवस्य पातस्य च पहात्मनः 
संबादमिमपश्रोषमदमुतं रोमहषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
रो गद | मै (अव) निःसन्देहहो गया ह| आपके 
` उपदेशानसार ८ युद्ध ) कैगा । 
[ यदि विचार किया ज्ये, अजुन को किसतबात की 
। विष्मृति हो र थी, तो पता खगेगा क्षि दूसरे अध्याय (२. ७) 
मे "उसने कदा द कि “ अपना धमै अथवा कत्तैन्य समक्चने मं 
। मेरा मन असमर्थं हो गया है ` ( धर्मसंमूढचेताः ) । अः 
| उक्त शोक का सररु अर्थं यही है, क्रि उसी ( भुर हए) 
कत्तैव्य-धम फी अब उसे स्मृति हो आईं हे । अजुन को युद्ध मे 
प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया ह ओर स्थान 
स्थान प्रये शब्द कदेगयेहं कि“ इसल्यि तु युद्ध कर” 
( गी. २,१८; २. ३७; ३३०; ८. ७; ११.३४ ); अतएव 
हस “ आप आज्ञानुसार करेगा * पद का अथ॑ धयुद्ध करता 
द्द दोतादहे॥| 
सञ्जय ने कहा-( ७४) इस प्रकार शरीर को 
रौमाञ्चित करनेवाछठा वासुदेव ओर महाप्मा अक्तुन का 


३४६ श्रीयद्दगवद्रीबा | 


व्यासपरसादाच्छतवानेतद गुद्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्ट्ष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌।(७५॥ 


यह अद्भुत संवाद मैने सुना । (७५, ) व्यासजी के 

अनुग्रह से मेने यह परम गुह्य, यानी योग अथात्‌ कम- 

योग, साक्षात्‌ योगेश्वर स्वयं श्रीकृष्ण ही के मुख सं 
$ 

सुना हं । 


[योगेश्वर शम्द मे योगः शब्द्‌ का अर्थं व्याप्कहे। योगका 
साधारण अर्थं कम करने कौ युक्ति, कुशङ्ता या शैली दै । जिस 
युक्ति से परमेश्वर मूल में अव्यक्त होने पर भी वह अपने आप 
को व्यक्त स्वह देता हे, वही युक्ति अथव्रा योग सबमें श्रे 
ह। गीताम इसी को श्वरौ योगः (गी. ९. ५; ११. ८) 
कहा है; भोर वेदान्त में जिषे माया कते हे, व भी वही है 
(गी. ७.२५ )। परमेश्वर इन योगों फा अथवा मायाका 
अधिपति दै; अतएव उसे योगेश्वर अर्थात्‌ योगों का स्वामी 
कहते हे । ˆ योगेश्वर ° शब्द मे योग का अथं पातञ्जल-यो 
नहीं हे । ] 











छि अटारहर्वौ अध्याय । ३०७ 


| राजन्संस्मस्य संस्मृत्य संबादमिषमद्‌ मतम्‌ । 

| केशवाज नयोः पुण्यं हष्यामि च मुदम हुः॥७६॥ 

| तच्च संघ्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 

( विस्पयो मे पान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः७७ 
। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः 

तत्र श्रीर्विजयो मुतिध्रिवा नीतिमतिर्मम ॥ ७८ ॥ 
दति श्रीमद्धगबद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगश श्रीटृष्णा- 
जनसंवादे मोक्ष्न्यास्योगो नाम अष्टोदश्चोऽव्यायः ॥१८॥ 
(७६ ) हे राना ( ध्रृतशष््‌ ) ! केशव भौर अर्जुन 
|के इस अद्ुत एवं पुण्यकारक संवद्‌ का स्मरण होकर 
नसो वार बार हषे हो रहा ह; (७७ ) रहे 
।राजा ! श्रीहरी के उस अव्य॑त अद्भूत विश्वरूप की भी 
बार बार स्मृति होकर मुने बड्‌। विस्मय होता हे ओर बार 
नर हष होता हे। (७८) मेरा मत है कि जहौ 
योगेश्वर श्रीङ्ृष्ण है भोर जहौ धनुर्धर अजुन है वहीं 
श्री, विजय) श्ञाछ्वत देश्यं मौर नीति है । 


३४८ श्रीमद्भगवद्गीता । । 


[ सिद्धांत का सार यह दै, कि -जद युक्ति घौर धक्ति दोनों 
एकत्रित होती है, व्ह निश्चयी दी ऋद्धि-सिद्धि निवास 
कती दै; कोरी शक्ति से अथवा केवर युक्ति से काम नहीं चरतः । 
केवल नीति बतलानेवाके को आधा चतुर समन्षना चाये । 
अर्थात्‌ योगेश्वर यानी योग या युक्ति के ईश्वर ओर धनुर 
भर्थात्‌ योद्ध, ये दोनो विशेषण इस श्छोक मेँ हेतुपूत्रैक दिधि 
गये हें। | 

इस प्रकारं श्रीभगवान्‌ के गाये हए अथात्‌ करे इए 
उपनिषद्‌ मेँ ब्रह्मवियान्तमेत योग-- अथात्‌ कर्मयोग-- 
रास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण भौर अजुन के संवाद म, मोक्ष- 

संन्यास-योग नामक अलारदह्वैौ अध्याय समाप्त इञा । 

[ स्वधम को न छोड कर, उसे परमेश्वर मे मन से संन्यास अर्थात्‌ * 
ध्रमपित कर देने से मोक्ष प्रप्त हो जाता ह;अतएव इस अध्याय 
क¡ मोक्षसंन्यास-योग नाम रखा गया है। | 


॥ ॐतत्सदुब्रह्मापेणमस्तु ॥ ॑ 
॥ शांतिः पुष्टस्तुष्टिधास्तु ॥ =, 





३४९, 


१.१ 


(9 


1 

$~ (ॐ 

{४ {ॐ 
१ 
‰ॐ 


७४४ 
2६९ 
६ 
५,६ ६ 
य ४ 

$ 


५४ २०६२४५३ एदय 
८४ यु 
¢ 1&52८112४२|{[72 £ 
०४ २९६३७ 1926 
$ 1०(९।९।2 10918 

(216२६ = ॥2 


£ 
८ [2 > 5 ` 


८४ 261५9 (>| ४४ 
25 (५६ ८५ ॥४‰ 
४ 191७2 127 ८४ 
:122 3 1231६ 
१४९ ‰& 1 


12 -5 


(9 


% (9 


० £ 


१४ #\ 2 ४1४ 2 &५॥२}£ 
० ० ‰ 41111 
6 ॐ 14०1।०१००\५० ९5 (४9 
ह स्ट ष्ट ० (21214125 [[>2-+£ 
६३४ ^६ 2 हि : 2०0५ 
०५४ ६ ०७ ॥यऽ{21404111 2४89 
६१४ ६ 2 2 18 >£ 
3६ ‰ह 2 ध "ल ८ 
£ 
2५४ ६५ 2 8 >॥।५०९२> ‰& 
5० टे 9, (७६ २ -2।>२॥ £ 
& 
०9 ०1&& ०४ प ५ 


। (४ 4५ 1५० ० = 


३५० 


5 .9~ 
+~ ॐ 
{9 
+~ > 
{9 [॥ 
9“ ) 
(५ 


4४9 
% ©^ 
[^ 
१9 0 


(ड प 
3 
2 
$\ £ 


2 


2० ५९ ७९ 
४६ ६८ 
४ ८४ 
० ०४ ० £ 


४- {2४ 
नमर {४६ 
1४ -3£ 3 ~ 
वणः 2195145 
6५1८१०५० 
2 > 
11211८९ |1>|५२}£ 
12] > }38 > 
12418 १९६ 
< +: 20181112 
९०५।१५० : 19|| 
12००) |1}>/£ 
~ 1, ~ 
४9 63०४६ 
11८ 


नि 


916 ¢ 
९५४ 
1.91) 
र, 

3. 
6, 
५७७८६ 
१५४ 
६५४ 
७४6 
6 

6६ 
६ 
० 


टद 9 
8 2 
८ ० 
5४ ४ 
०6 2४ 
८४ ६९४ 
९ > 
ट 2 
‰ 2 
श ५\ 
७९. ७ 
षह 2 
६४ द 
६ 9, 


9 11919 


¢ 111८ धथ 


11८12 1०6६1219 
> ^ = ९ 
[111 

10९8 1४2 {०181428 
1८७ 1% 81156 
४ {22 1 

:109 २1१४ 
००८०।०९।९1 
॥ 14 ९ 

ग्भ 

4८ ९५५५०३० 


२५१ 


25 
ष्ट 
< ० 
९. 
७६ 
४३७ 
०२८ 
६६ 
०५ 
ण्ट 


भ 
् 


७6\९ 


भटे 
८९ 


भ्‌ 

ट 
2 ¢ 
2 € 


| 4 
(| 


89 
न- 
७ 
द 
*ः 


७० 


५ : 19 :॥1}321६#2 
८ 198 
२७ 28५15 
9\ 1९0४१५० | 129 ५12०1 
८ [51225५06 
2 ५3 85 (५2०2 
2 12 {५2५५} 
ट 

ट 


(~) 


3 ८2 19148 
+ 9 = 5६२१९ 


2 णद 


७८५४८ 
५९ 
नट 
2.१. 
दण्ट 
९7. 
८०६ 
५५४ 
22 

ॐ®$\9 


32 


५६४ 
> 


० 


"९4७६ 158 


~ {४२ दु (4४9 
°> 12 & {99 


२1१2122 11448 
+ 
८१०१।०१।०० 
2५ ^> 114 >1£|#& 
श ४ {४९४ 
(९11५1418 
(८१ ६८5([9145)8 
60 > ४ 
{५1228 
01४ 186 ।४१९ 
५।५००० २ 120}9 
मरक 
12131212 २४9 


३९५९ 


४५ 
४२४ 


१६४ 
६७ 
६७ 
£ 

०८ 


०७ 


2 

20 
-6\ 2 दै 
५6७ 


2 


०8 ०९ ०%& 


© §\ 
(क 
ट्ट 
6, 


% 
() 


४८ 


०९. 
५1 


= 


# ९ 


९ 
ॐ 


८ ५1४०००५} ५ 
० £ 09 24191122 1 

८० ५८४५० 
ए :113293 1211९921 
8 स्व पिनि 
:1148 २1० 1216148 

८ ९ य॥>1 


11 ,# 


(47 १४7 


9 

७५४} 
त 

र ।<1 11.81 21141. 


५ १।१०३४ ७४ {2४ 


०७४ :2ु2 109 19! 
३४ ०४9 19218 


५ नयः च 29 
०७ :8९15 (> &}> 26 
०५५८ 


२2०९ ए * 
७५५ ०८६ ० 
$ ६५ 2 
५ 28 
६५.४७ ३6 9 

भ 6 © 

७ ५, 

"४ ५६ 8 

ट्टे ४ ५४ 
०५६ 2 ४ 
५, $ ६४ 
५६६ ५९ 29 
६५४ ५ ०४ 
७०९ द 6 
०# {&& ० 


४ (९५५५६ ~ 
न 1121218 
> 2 2128 


४२ >! 2।५०३६ 
ष 222 2! 


८ १६६४ £ 318 


{3112४ 1४११९ 
1४८ 1५५२1924 


£> :23 117 (&42 


३ ६५५०२५० 
८४० 
८9 शुध 

11013869 : रीर 
(>> {3 198 
2 


२५३ 


>भ\ 
६ &\ 


१.३) 


४ 


०२. 
2 
6\ 
६ 


1 


6\ 9 


६४ 
>6\ 
०० 
2४ 


{8 10014183 ०५६ 
१ ९८०६ ¢> "2 
(९५1०६ 93 ५५८ 
{थ (५ 1९५४३ ५९५ 
8112012} 111 2 
1>2 ड] |> 
> 
२५1०9५18 2 
19 >> >> हैष 
1०130131} ९ >> 3} 
> ९ क 23 ०¢: 
{< 11 >>> ७०० 
।> १०२१४ ३/२ ४०६ 
: 28४ 1:23 ‰ > 
18 1४12 युद ०१४ 


22 
५०६ 
श्श्दटे 


2 
2 
४ 


>¢ 
५ 
६७ 


2) 


० 
6, 
$¢ 
४ 
- 
$ 
$© 
०४ 
2 


॥1 ५18 ९ ड ` 
19109 ठाः धु 


>: 92 1 


८९२०००९8 

ॐ > [1 
> ०9013211 
ध ९०२४३119 
॥५४।४५६ प] {>9॥४ 
शीय 
~ 
८२४८५1७ {२४।४६ 
++ 
(५२७०७८२४; : 616 
इ 11 
{14181०19 





=. 


२५४ 


४७ 
52 ¢ 
७७ 
५, ६ 
9\ 

5८७ 
५६४ 
१ | 


द 


द. 


6१ 


६ १४ ९ :५४&४ । 

> ०६४ = 1 धु 1४ 

% ३४ ४2 {20 

४ 2 ५५ 2 19 

५६ ४ ९७७५ ?-३ ७12 

ण ४ ००९ 9 ९-॥०४ 

३ > ४; ५८ 

"६ ५४ ५८४ 1४2 
ॐ 

‰ ६४ 2] 126९४९४८ 

< 

७ ५५ 2४08 

2७ ९६ 11939 २81 
> 

०1४ ०#& : ५५५०८ 


ण्दे देष 
८७४ 

५१ द 
४४७ 2४ 
६५ न्द 
2४ ‰‰ 
2 6, 
०27 ०७ 
९ द्‌ 
५६६ ४४ 
००६५ ९६ 
० &\ 


०४ ०1 ० 


६49 92 


ग” > 


4” क 


। 
1. 
० 


20 


1 
, द. 


£ 19661890 
(०।५२।५य १ रेः 
~ / ~ > 
९ &> ५१४ 
५८९ ५२१४।४ 
१५१०.९०७२६ 
१८ ~~ 1. ~ 
18 भय 2141५ 
१।१११ ७५: =£ 

& 


ड 
४० ०6६ ० 
०९6 (०५३३ 


१४४ 21 ५1 ४ 


हि २ 


१५।०}९ ४ 9.1 


2३९५५ 


३५४ ५ > भध 128 &,५ 
०० ४ $, [210 1. 
४, & 

०३ „४ ६ ९ (12८ ४ 
७८ 9 दे ०५२11२2५ 
८९ 2४ ९ 2 ८ ५ 
2 ^© > {2 ९ (104५ 
$ ०४ ४ दय ५९ 
99८ £ ८ दिनि :0५ 
६ ४५ ४ द ।५५६& + 
०४४ ०४ ०६ ८ २५।२६ ४४ 
ष्टे > य ए 2७० 
$ ५६ ५ -|॥>४५।८६  ४ 
४०६ 9 69 1032112 
श्ट टे6 2 1 ०२६५ 


।१,॥ 


थन 106५ ' 


2 
९ 8\ 
9६ 
9 


(3 १ 


=. 


2 © 7 


3 8८1०५ (८ =| % 
% 


८ 10 :धु्य| (81४ 199 
द छम 12९5 199 
९ ४५ {> 1४२1६ 0 
६४ ` ६ 1० {2 
६ ध > 22 £ 
९ :1&7 ।‰. 2७ ४ 
६ ० 
# 1४12020 2 
४६ 2 २५51४1२1 52 
८ > 1७४ 
५४ `> (2 (92 


५० ४ © 55929 


# १ 
~ 


४ ५९८२ ६ 


2३५६ 


५० ०७ ७४ 
६८ ५ ४९ 
०28 टेटे 9 
ट५४ ४ 2 
०2 98 ‰ 


०7 ०&४ ०.४ 


~. क, 

4 
{००५०० ॥1>&४ 
५1४ २0101931 {2 
;2 (> 4 11 ८१५ 
2 ९।०९९६/ ५ 
(2९4 1०।००1१९५8 
{217५४ 1128 
०.13 ~ 


२१९१2५० 1231302 

८1 2२९ 

०५ (= 211 {= ©५।०५। 

28 :11919/ 8 १ 

०।८अ४१्‌ 19७९० १ 

९००५५ (4 % 
1 (८ 


७ टे 
9७६ 
५द्‌ 
८ 
6\% 
६७६ 
६९४ 
५६ 
७७द्‌ 
०9 
9 2 


&\ ३ ट 


८४ ‰ धु 1५ 59 


6\ © 


५६ 


¢ 20 व 


७७ ०।2५०(& २5 (&।५४ 
२५ = {५ ५९ 
६८ = शिदणवयुय 
ट कुमुम 


२५७ 


४३०८ 
च 
ॐ) 
2७ 
9\ 


॥१९ 


भ्ण 


38. 


` 6 &द 


६४ ४४ र ५० 
य 0 010१४ 
$ ए 21९५2] £> < 
६ ४ 148 2 
न्ष {21912 ६५४ 
०४५ ४५ {इधन => 
५५८६५ शगु 
६४ ४ वमू हव धमृढ 7919 
०० 2५ ` (५3 => 
> ५,४ ०1४२ 2 2 
४ ४ 2४ ॥४£ 1143 + 
४ 
9५ ५ 0 ९५11५ 
४ 21०2 {1 
6 


131911५ 191५२०६ 


{४ 
[6 


३४ 


6५ §\ 


शष 
४०द्‌ 
५ 6\ 
४९४ 
र्दे 
ट 
2ष 
(ऋ 
६४ 


६०,४ 


ष्य ८६ द 1४ 


6 

५२ 9; (1 ~ 

५ ; 1०] ४ £ ४५ = 
॥ > 

०५, 2४ 1९11०५० 1०५०६ 

४४ ४ € {८९४०५ 

६५ ५ ठौ 1 6 

३४. 9 ४ 2 12 

श्रे ५ 10७. :५# 2) &<=£ 
) 

५ ४ ०४ दु 122 

० ४ ` ०8९2४ 


६५ ५५ 1 € [द101 
० ४ 2938 रट 30116 


2४ ५ [2 (स [एषः 


३९५८ 


८२ ५ 3०९१ ॥  ५६४ 


9,6)\ 

न्दे ह 
५६८ ०५ ४ 
6 8 दै 

७८ ९४ ‰{ 
6\ ८७ 

५४ है ६ 

०४\ 2 

6० ^£ 6 
० है 

७५ ४१ 

भण 6, 2 

४ ६६ ४८ 
०6 8 ह 

० ०।&३८ ० 


{2 ५. | (२ ९८ 
९९12312 61122 ५४४ 
12 10113 1९119 ०१६ 
212 0 3५। ५६ 
42 69 132 ४ 
28 {2 |2115114313 ‰6 ¢ 
{2191314 ।>।2।।१२। ५८७ 
12210210 92 
1010५18 21४319 ००६ 
22 ५2131 9०६ 
९।५४ १.६४२.५२० ६९६ 
1 8८५२० ०८६ 
(२11 ४५1033८ 


{०१2 ०9 ०2 ०४६ 


मटै 6\ 
६ ६७ 
5४ 2 
६४ ॐ 


ज्वी 


१२1१046 11196213 
९ 10105 2 {>16312 
१०2 २।१२४ु ¢ 
३२ 10242 ७43 
> 4 {3 100 
{८ 2॥#31711019 
५०८८ (९५०८८५२५ 
५९५९४ ० 
1111111 
1113 1. 
2112 ।=12 | २/० 
२०५ ५२१५ ‰€० 
£>: 51५९-0 

: 21 ५1 ४ 


० 7 ॐ 9 ५ 9 (~ क~ 5 ~ 
¢ 9 © 9 ० ॐ ॐ (* © 
(४ 7 {ॐ {9 ग~ {^ 97 
~ 09 ~ ल 4 न ©^ (~ ० ॐ 
(४ (~ ०- ० # ॐ ˆ ©“ 
० ॐ 0 ० 49 +~ ~ न ० > 
@~ ¢ ० ० ०- ल~ ७ 
नि 15 

॥14 ^ तट ट 
ए पठ प क > र ए (ट 

श (4 (त (8१ {५ ष "तः [ए 
[ए [त [ग्‌ +~ 9 ~ 
(५. || श °$ = ए ४, (य 
+= (८. (त [ए (५ “7 © ~ ५ 
६ ( प्फ ^ ५ 14 { र ए) (४ [द ५) फ ि 

, भ छ त [र [टि व 

ध, ~> (> ८ +~ | ४। [\ (1 
“, £ तठ इ ॐ .एि छ र, ण, .५ 
(८ १८ ^ 19 ५. ००० = , द {2५१ 1 [१५५ त 
७ ५ तच (य 1७9 ८१ (५८ ।८४ ५ «पड ८ 
(~ % % 0 (७ ॐ 6 ५ + ¢ ॐ 
1१9“ ५) ५9) ॐ 4 छ 9“ ^ © ॐ 
(9 ¢~ ¢ 0 (क~ (0 {9 (४ 0 
% ¢0~ © % 0 +~ #~ ~ 0 >» 9 

ल~ 6 0 (५ {^ > (४ 
~ © 9 > ॐ ॐ @ ५) {* ९ 
0 क ~ @~ ¢“ 

¢ "> ८6 (ध 
{~ ४ ङ्ध, । $ (र शक ८ १ [८ ~ 
(ए ८ ए हि ४ त च, 0 
५ ©= ¢ > ५“ नट्‌ ठ ण 
एष्ट =०८८ “द [= श्रि (ए (5 = 
द गृ ति +~ ४ [त ॥ © 
= 0 त ह & = द ठ 
५५ 3 (षा ह्नि (5 (ल न ~, त गत त ध 

भ्र [ठः ट ¢ ८९ ८ ८० (=) 8 
७) 9. [11 119. ~ 1९ 1० 109 षि रि 


५१ + ॐ ॐ © 
4 ( ~ ५) ॐ 
~ 
८ (^ © 9 
~ 0“ +“ {9 छक 
708“ (# (~ ॐ र 
हि 
१.4 & 
ए क “ङि , [त 
८ 0 ड 
[त 23 
> य © 
९ „= ५ शि 
५ ५९, `, 
[ठ ८ त/ "|` प 
५ ++ 141४॥ 1५1६ 
> ५) % ५ 
¢ ¢ © ५१ 
{9 (श ~ ॥9 
९) ५) ९) % 
@~ ॥*7 + / # 
~ ¢ (५। 4५१ 
~ 0 0 ~ 
क 6 
§ वी | 
2 &.” क ए 
{ठि (1. 1 (० 
"कः ©? ~ (य 
+ ० ए 
८ (तः (3 
[५4 (= 
९7 1.4 4 
प ऊ ^ + 
ष्टि ट + "५ 


२३६० 


ण्ट 2 
26, ~ 
८६६ °> 


# ९ 


ह 


ट 5 
०6\ ॐ 
७३४ ५ 
६६ ४४ 
४ द 
७\५\ > 
$ > 


¢ 

६  ९।७।५५।०५ ४ 

५ 1९1४५ + ९ ~ 
(र 

४ षु {© 

६४ र} ल२।५९॥८ 

०.#£ {1.41 


1 ०९०६४ 


‰ ५ 0 

७ षै :2<\12 ९०६।५९४ 
७ ५ 2 18>>1112 (४ 
2 ५ ४ 1८22 1४ 


|| 
५२८६ 9 ३५ अ ५} © 
६०६ ३४ ५४ % (७०६ {५५४ 
५,९८ है ४४ = १४ ७ १४ 
2४ 2112242 छ 


~> 2६ ‰ (२५०४४ 


५९४ ३६ ०४ क 
2०६ न्ट ५४ न्युवा 
28 ६९ ¢ 1५1५२ : {२६८ 


५2६ ५ 3 198 2/४}> {४९ 
०9 ० ०#£ ८५०1५०1 


हप 


२४६१ 


८2 ष्टे ^ 1४२ 2६ ४६ 2४ (थये (०2२ ३ ४ 
य ६८ 26 धद (भु ५७, ४ ह म 2] £ 
भेण 2 है = 4 39 क] शशै ६० 20 (धु 2 @ 


१४६ ^ 26 धि 0 3 नदद 2 ४६ 2 कलः ५५४३ ¢ 

१४ ४६ ९ 11४ £ 1४ ५५८ है ५४ ९८०५७५२४ ।-. 2. 

५च्टे ६४ ७७ (५ २६ 2 28 ८ ०४ पेम य £ 

न ४ 6 (2369 ५०५५४ > 2 ६५ ट्टे ६ (७ {110 & + 
~) [ छ 

५५ ३8 दै = ०९५ ५७ ० 19 (९२४ 1४ 


ए 


2 ॐ ६ र एध] (2 ०० ५ > ०४९ (५५ ५४ 
०३ ०४ ४ २95 0 16 ०७८ ०९ ८४ 1289 21032: 


1, 
७४ ५४ *» 11०८ 21 ०९६ दे ४४ १००१ [५४ 
५४४ 5८ 1 0 25 ३८ ह ए 3२8 ४ 
2०6 ० ०९ {५।० ४ (25 ४०५ ण्डे ५ ८21) २६ (८७३6 
2 2९ प ५९७३ ८ १४६ ०४ 28 ५ ०० 
शद 2 दे भाण श्षनड+ ३८ ४६४ ४ = 26 26 ७ 


.* 
----- 


ए 


पि 


२६२ 


ष्ट 
2६0 
६५४ 
८६७ 
६४१ 
2७ 
५४ 
द 
2 

6\ ट ८ 
४ 

भ\०्दट्‌ 
दे०्द 
ट०्दे 
०\९ 


०४ ०1& ० 


७ 


0 


९6 
७० 


७९ 
०९ 


४।६८। ? ८९०४ 
1 ~ ८९।।८९] ४ 


ॐ = 
‰ £ 


{४ 10 = {91120 
1810 :2/ +> 0990 


(क) 


>| {६/६ :62.0 


) 


= (०9 01८ (102 


1 13४21०४ 
1५1 २५६] 
{४५५३ न 
1८01 ३६६ ¢ 
(1224४ {४ > 
12 </> >]: 2 ५ 
11211 
12119 (81 {250 न 
०२५1१०९४ :80 
०1 41 


ॐ 2 
४६८ ७ £ 
2298 2 ० 
७३५ न्द 2 
6.6, ३ $ 
७७६ ६७ 20 
७८३ 26 टै 
ॐ 2 “^ 
६ र्दे ट 
र 6, 2 
2 ० ट 
५, 5६ 
५६८६ ‰ 2 
26 ५ ५ 
०१ ०७८ ० 


वि १.81 31 
७ :0 >४ 
113 20 [8 2 
(रऽ ६।।६ ॥>>४४ 
1 <0 १३१ 0 


२६२ 


2 म्द 
$ ५ 2 
6\% ० भ, 
6 6, £ 
९४ ५४, ० 
हैट ७५ 2 
१६ ५८ 20 
29 > ० 
६ ०४) 
५६७ ०४ 6 
० ५८ भ 
४७५ 5 
916, ५\ 
१७ ५४ 56, 
०९८ ५) ६४ 
५६४ ६४ 6 


६३ (>< {04112 
10२।५>।६ : 1९19 
1९६०५ 16 ॥ 2 - 


2ऽ।8.।२॥५ 2 {48 
मन्यः 9. 1:28 


प 1159] 1192 


। 2 9& 

२ (८०१० ० & 
{९२/२४ (धे ट 
५101 4 {6 
> 1239. 51092128! 
1611212 ‰ ~, &७ 
&५।९५-८ 1५8 
1151 ८ ४12 22 
२५०15 € 


॥ 
हि 


6, 
५,७९ 
7.३ 

५\९७ 
८६० 
5 
७2८ 
6 

6,* 
3. 


# ३ 
‰ ५\ (= 


*\ 


भ 
= 


०५ 


५ 


७२ 


(49 9 
~ त 


% 9४ ©^ ष“ 9“ 99” (9 (१ ५9 न 


2104 12 136 


९१५०५ = षः 
112०९ 
12111411 : 
1194119 ५४८ 
८ 1४४ ॐ 
= ९४ ऋ. 


३६४ 


०६६ ८ ९ 
$ ण्ट ट 
6६ ०४ ६४ 
हैट 5, ९८ 
०6\७ ०७ > 
28 ‰ 
९6 6 ५, 
३ ६ > 
५०्द > ४४ 
७.६ ४,३ 2 
४2४ ^& ४ 
७ ह &\ 
०६ ४ 6४ 
००६ ७ ९४ 
6६५ 6 &\ 
9 टट भ ७४ 
० ०4 ०४ 


१४ ९ ८ १०५०८ 
1५119 1९418 ६४ 
५१९८५०1८ ।लु४ 
० 1143 (५४ 12 
242 .15173 1120 
० २९०४ ॥* 


९४५० 24९४ 
92०2 ५४ 
=> २ ॥ ©= 
1५ र ।०५-४ 
{५ ८५ 1५0४ 
832 1101123 
9 -2।०४ ४ 
1९४ 12121520 
९}६-1८ 209४ : 3४ 
{02४२५०2२ 
121५1४८ 


520 ॐ ०४ 
ष 2५ 26 
० ९९. टै 
५०४ छट *\ 
६2० 8 ०४ 
५६७ > $ 
८३७ ०६ 2 
६४ ५६ ९ 
००८६ ६ ७७ 
भ 2 90 
६ टे दे 
०६६ ५ 2 
५८६ ५४, ८७ 
६८६ ७ 2४ 
०9 ० ०५& 


10016192 ।> (४ 
५।५२ ४८५ ->&४ 


० 


५।५१०७९।४६४ 
{90128 >। ५८६ 


(& 2४ ८ 


- 8 ७०८५८५५४ 


210 & 11:31 
(न, 
11, 2 {८४४ 


1 8 


[2.821.111 


111५1162 ]1112 ॥)22} 


 „ 


1429।12।22 123 


4० 164619/916 
र 


२३६५ 


श्य 9६ 2 ६२१, (=| ७०४ ८७ 9 40421540 १ 


268 9 9 (1४५22 1.42 ३५४ ^६ ०४ 21४222 &> ष 
०2 ७५४ ५+~४ 2. (९! ^° ६ ५७ ५४ ८५२०२५४ 
०४५ द भ 1५६ 121: {8४ २ $ 26 21925 1199५ 
९०५ 2 ५ १1०६९ ०2४ दद 9 २10 ८ ३ 4४ 
ह ४९ 26 भन त ५५४ ५४ 2 ५०९ ।२७०।४ 
^ ०४ ट ४९५ ५1 {0 ०१८ पटे ९७ ०1५०1५४ 
22 भ > 210 = दराल नट 6 द (न अन 
५५६ 5 ०५ 8 ।0ध्यु9 6 १६ १५ ॥ ६ = 10 103 9 त 
०४२ २५५५ ~ "युष ५५५ ४९ ९५ ०५०८० = 
प >> ५ + सः 
2५७ ५६ ०४ 11916 1112 ०६५ ६ ५ ४०५४ 23५५५12 
श्ण््टे टे ६४ [ ९8 = 1 ६५६ ५+द ०६ 3५ 1} 
श्ट ५४ ट 2103 >] 8 1 12 *,2४ 5 ०४ ४ 18४ 1२४ 
६५६ 2 2 2 20 28 । ८६८ 2 ८५ ४२२३1 £ ४ ४2 


ह| 


^ ^ ~ "६४ ४ 9 0 (न 


२३६६ 


।/ 
ज्न्क 


॥ 
०७४८ 


६2 
५६ 
४ 
७७ 
०७९ 
5. 
5 
6७० 
= §\ 
6\,५1 ट 
७2 
६९ 
2५५४ 


० ०4४ ० £ 


८ ¢ 0 ५ 
~ >ॐ 
© 
(५ 


(9 ।*~ {*~ 


५, ‰ +" ^ (८ 
छ~ छ ॐ 
{^ १4 0 /*7~ (*# * #१9 
ल~ ~ ल 


(^ (*“ 09 > 4 ॐ 


०~ 9 &@ ^*9 
(9 न~ (~ ॐ ॐ ‰% 


+ 
१, 


4/8 2, 
[¬ 1 
:& 2{ 2121212 
{20०1152 
1९०१ ।।= 12822 

२९ = {> | 
२1५115५1 2 2 

४{९।।२५६ 3! +> 
{1 1242}> 121 

2 १५ £> (> 

{> 11२९ 12 

23} > 121 1212 
।४९।०१००१८ {212 

{12 १५०२२।। > 
{2२९।२६ >> 

{1 ५1 


५६६ ५५ 2 10129 
० ५६ 24 £ १21 1६20 
22 ०६ ~ -ुऽ(५० (७ 
भद दे ६९ © ७५० ॥म 
६४ श्ट ८४ &९८< 6126 1 
2५८ ६६ ६४  -:५९221>1466 
५४ 2 ७९:00 852 {५७ 
2९४ ०४ 3 [२०1 (612 1 
०६९ $ ५ चालु (0५५४ 
७ ५, ५\ (3 2८ 2०२ 
2४७ ° $ 1 ९५०४८ 
6,५९६ 29 2 ०४९ 12 
६३७ ६६ 2 [त €।५ > 
५०६ एदे 9, रशा ^ 
ेय्६ ८ 2¢ ९४२५२४९ ५४ (> 
शध ५८ 2४ ५ [८2०९५ ४ 
०? ०& ०५ २१९५-५ 


६७ 


०८ 


५४ 
४४४ 
३८४ 


6\४७ 
29 
6\,6\ 
४९ 
७० 

५ 
॥ 


०६ 
2०६ 
6\*\ 


~ 9 


© 
{४ 


{* (> ^ © (9 ^ >ˆ ७9 ©~ ७४ «~ ‰ 


1 


^ 


% +~ ~ ५ 
छ~ (9८ 


(~ + {9 «+ न~ (~ 
{9 ॐ (# ~ ~ 


(~ @~ + ॐ (*“ 


(^ ©^ ॐ © © 
©~ 


[~ 116 १०।३।५ 
1£>&|2> ५५ : प 
८1४२ 1०४९२ 21) 
९।५०९ {21*16112 
९४१०९ २४६१४ 


०/१; ९०५५५४५८ 
&1£ १०४५१ £ {५/१| 
५।2९९> ५६९] ।४ 
92131 ॥#1902107 

= ‰।२ ९७९ छ 
८८७०४५० 18 


[१ 


79 12 % 
@~ ० 


{*^ 


99” (927 (^ {+~ 


ॐ छत 


(८ ८० ५५५४ ४ 


{८7091 दद्युः 
० :019* 12812 
1102109 &> [म 
214 {28 31॥> 123} 


4 ९५७1५३४ 


९ 


191४ 10117९३ 


215 र 
२१९५०८४ 
०91 112.9911 :/ 
92०९ ‰५ दु ¢ 
81४ ९।१।०।॥।्‌}> 12 
१९।९ 1 ० !2 


2 ९८० । {६ > 1८ 


= (1 “15 11८ 


2 1 £ । 


१ ९५६८. 1 


२६८ 


५५४४ 
6, 
णद 
2 

2४ 
३४ 
5 
ददै 


६६४ 
९९ 
22 ष 
2 
६०९ 
2 ष्टे 


० ०1४ ०4 


6\ ए 


$ [५2 2612 ७५ देये 
२५ गो ८ 2 ६४५ ०४ 
2४ 2५६०५०६५ {112 ०६४ १ 
ट 2९५९०९५० ८ 24 
५ १०२ १५५५२७४२ ०७ ©‰ 
५५ शुष ५५२१2 {&४ ॐ > 
‰७ 1९२1९ 1 ९७2 ६०५ च्य 
६१ 1 | 352 ५,९५ 
2 ४ 
5 ५५ 1823142 251} 29८ 
6 पञ {== {2 42 (2 {2 26 ९४ 
$ < ४४ 4४ 2 5४ ५६ 
*\४ {20120481 {12 356 ट 
०९६ 1 1 ° ८६ 
५\ त ०-५॥८ ५६८ 
८४ 22 = य = 1 ८६८ 3 
२२२०1 ५1& ०» ०४ 


1 


४ नि अ वस 
$ ९99 {४ £ (११८४ 
$ 1७2 ५।५।९८४ 
ट 1१1५५ 9 : व्यधः 
9. 101१५००) 21१2 
५ [यनु (५१ 
*, 11५५ 15138 & £ 
6\ 91 (1*>}> {४2 
8 3 ९२1५ ¢ १२५।५४ 
6 1०९९५९१४ ४ 
‰ 21210 | 13? र 
ट २१०२६ २२०४ ४ 

४ ०५ 
ट (-४०९ ‰ 
ए 1० 21211+ 292 
५ ११५ 106४ 2 ¢ 
© ४०1 ५1८४८ 


२३६९ 


, 
\ 
५ 
“क ॥ 
५ 
५५ 


५५७ 
५1९. © 
०६ 

23. 
6\9 © 


2 
83 
भदे 
ङः 


9\6\ 


च 


© 
७९. 


५ 


>€ 


५ ९ 
० 


। 


७ 


५ 


ट्ट 
9\ 
०४ 
९५\ 
2 


2 


*४ :<€&2 >2(>5 
2 49 :0.>>322 ~. 
४ 109 २९०४१६०: 
„ 2/8 :# ७८८४० 
12 
९ ९1221219 
५(८५।४ (०६६२ ।? 
:&& & 1५५1१०1० 


€& >: 8 ४२४ 


ॐ % ५) (> *7~ ५) 


1: द| ८।>& 
4 ०२००६९५० १५।२४ 
०९ ०युऽ (७२४५४ 1५11०32 
‰ (११७०।९१।०2 
ट 11४४ :12८ 111 1212. 
०४ 1 {५२०४०४६ 


2५ 1७६ 


9 


।०।०५५ 2६ ' 


६५ 
६०४ 


०७८ 


७०६८ 


६९४ 


७५, 
ट्ण 
६७ 
20 
टट 
६ 
6\ ट्‌ 
>¢ 


(9 (ॐ (9 “ 
{४ (* 


{9 


५ &&५६ ।9धु 
२४ ०2 ०६५ 
५७ &।३५५।३।९।श्धु 
भ € ०८९२ 
ट ६०5 ४०९ 
५४ 0२५58 
७७ 191122४: ९ 10148 
०५ (ण 
~) 
४ २५२।२९४ : र 
६ 18८ ६५६२५९५ 
४७ २।५४०४ @ग्ध्यु 
8 ५००५९।।४/८ ९1" 
ॐ 
४४ ६4०26 ७3४ ‰ॐ 
७४ < 1 (४८ 1२12 
०४ 


७२२०५१४ {1012 
(त 


2३.७० 


१ 
2० 
&\ 


५०८ 
दे 
ट्टे 
6, भष 
०६ 
४ 
6.८ 
०७ 

५,७९९ 
न्ट 
> 

‰&\ 


99“ (+ 9“ ` 


~ ©^ (१9 (99 €) ॐ 


ट्ट 
७९ 
द 
् 


2. 
४४ 
ष्ट 
‰ 





= ९।।९६।० व 
1138 286 229 


न 10४ 
९1०५8 > ४ 
९/५ ५७५) ‰>४ 
ल ०४०० 
1७१०।००।५४ 
(एहि 1८ ० ४ 
4 (००41 (>> 
1012.28113 (५ » 
० २२।४।५1१४ 
तऽ 15२0 ४ 
(५०००५ 1५8 
25 ५४ 1212) ¢ 
~, 


०४ ०@ ० २८८०५ 


४४ ५६५ 1 । 
००८ ५ ५४ = ० 6 1 
‰2 षे ‰ 1००1०). २।४४ 
८ ६७ ४६ निद ३ 1. 
28 ५६ ६ णु (ष 
न्ह 5, 2४ नु ष्टण 
92 है ^ 21००४1४ 
०० ६५, टै ए हु 
2 श्ट ‰ 16 ०८91९19 
> ४५ 2 1 1. 
० 6४ ५ 121 ।।229 र 
४६६ ६०९ 2४ 2६ {62 ‰& 
29४ 22 $ ९२९५०४१५ 
१८५ ५६ ४ ४६४ ४४ (४ 
>$ ष्ट 2 {>18 {> एमि 
५८६ ५५ 2४ एलाष्यषे 
० ०८ ०४८ = 1 


२३७९ 


> 
{9 


०६७ 
6\४ 
६४४ 
५९६ 
४४ 
५६ 
६४ 
१: 
४ 
०३४ 
2 भ 
न्ह 
७ 
*\2 
ट्क्र्ट 
षे म 


> 


१ (= ९2 (ॐ ©^ (9 
99“ ^ % ९9 ~ (9 ५ & क~ + ज~ 


% र € % 6 9 ¢ 
क~ ॐ ~ ©= (9. 9 क (~ 9“ = 


4 ‰% 
श~ (४ 


१४ 
[च ल ~ 


ॐ (® 
छ 0 


> 
~ ० 


।४;५०॥०।९६५०५४ 
९१५०३ {१७} 
०००४ 
०> २९28 
१४५६। 11२९२ 89 
2 ५२1२1५९9 
1>& ० &:2७४ 
।९१।}८॥४ ५४ ध 
12४ 10812 {1305 ५ 
1 2४ 
प ० 
1४2 1५ 18122 
॥०९।८८ 44 29 
© व 
101४५५००} > 
३ 31 २१४ 
९५ ४1४ 


४20 
33: 
७५४ 
६६४ 
०६४ 
९६ 
५9 
2, 
र ट 
४९ 
3: 
2 
2६दै 
भटे 
2.8 
»\9४ 
6.४ 


४ ०४ < २१४४ 
० 2 शक 
$ ५ १६ ५५५१९६४ 
४ 9 ४ क 
श 5 ९।५२।०।०२० 1 
5 2 [द 
८४ „५ ५२५३९ ४.२8 
८४ 2 ८५० ९१४४० 
६४ ६७ 2 २।०।५।४ 
> > ६} ¢ भगः ए 
भ 2 12 ५००१०५०४ 
४ * ५ ५०५६ 
9१ ६४ ` ए वि (> 
2८ ६४ £ २६] 9 
६८ > ० 
४६ 9 


~ =क्र 9२ 


पि 69. 


२५७२ 





६४ धन्वा च ४८०४ ५७ ०४ 9 ९ 42 


2५ ४ 
४ टै ५\ (००९ ४ 12 
४६६ 2४ 2 1218249 1०६ 18 
५१६४ ट $, 18६8 ३5९ {218 
७८६ ४6 20 |> = ५ (18 
५५ ¢ ५: स 2 ५५४ 
४४ 2 ॥ 111 1. 
८५४ ५५४ ५ {2८111 ५ &।५४ 
1.1 
५४ द ६४ 2 1४ ५1८ 8८8 
2५८ ^ ६७ 21९८८ 
०५४ ७६ 9 1४०५ 9४ ४ 
१. 
०४ दे ४ {818 12 ०७३ 
१६ भह ठ > धत 1 (3 
०4 ०1४ ० £ {4 ०1५८ 


६६ 
2 
६६ 
४६ 
०९ 
‰.‰ 
6\ द 
म 
६५ 
५ 
६७६ 
»,% 
४६ 
6६८ 


क्के 
4 


© 
४ 
७ 


3 वि 
५,९. >¢ ९०९१०११ & &> &> 
५९ ०४ (९।५२।५४२।६।१९१> 
०४ 2 ५८५॥९४> 

४६ ४ न्ट 
6 ४ ८०४9 ।०७-1०४> 
०५ द £ 1 ४४४४ 
३६ ४४ 543 13 
> भ 119 0 ष 
¢ ५ भण्द [० 1122 
४ ५ यू 212 
ए 2 ¢ (२1४12 १... 11८ 11 
$ => (३५५३४ ‰२०।१०-४ 
‰ ६९ 1.1.431. 1 1 
9 ६४ {1५2 299 द 
{४०५ 1 ५ 


